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नकली ओर असली प्रेम 


[ पढ़ो, समक्न मौर करो, माग = | 
नकली ओर असली प्रेस 


रामविनोद एम्‌ ० काम ° पास करके कानन पठ्‌ रहा था । 
बड़ा सुन्दर सुडौल गौर शरीर, मनोहर मुख, विशाल आंख-सभी 
चित्तको खीचनेवाले थे । दो वषं पहले, एक भले उच्च घरानेकी 
सृन्दर सुशील कन्या चम्पाके साथ उसका विवाह्‌ हो चुका था । 
वह मेट्िकितक पदी थी । उसके स्वभावमें शील, आयना रीके 
योग्य लज्जा, सेवा, त्याग, नम्रता, सादगी-सभी एक-से-एक 
बहकर गुण थे । पर स्वाभाविक ही वहु चटक-मटक, फशनः, 
इधर-उधर भटकना, पर-पृरूषोसे मिलना-जुलना, गदे हंसी- 
मजाक, रोज सिनेमामे जाना आदि पसस्द नहीं करती थी। 
रामविनोद पढृनेमे तेज हौनेपर भी आजकलकी उच्छृह्कलताका 


८ पटो, समक्नो ओर करो, भाग न 


शिकार था । उसीके कलिजकी एक लडकी मनोरमासे उसका 
परम हो गया । मनोरमा समविनोदकी मनचाही चीजे थी । 
रामविनोदके पिता पसेवाले थे, मनोरमाके पिता गरीबथे ओर 
शरानी तथा अवारा थे) मनोरमान रामविनोदके सौन्दयं तथा 
वँ भवका लाम उठानेके लिये उससे रोज-रोज मिलना, प्रतिदिन 
सिनेमामे ले जाना, इधर-उधर सँ र-सपाटेमें घूमना ओर चम्पा- 
के प्रति दुभवि भरना शुरू किया । चम्पा घरमे रहती, घरका 
काम करती, ययासाध्य रामविनोव्के अनुकल रहकर सेवा 
करती, हर तरहुसे त्याग स्वीकार करके रहती, पर रामविनोद 
वात्त-वातपर.उसे टता, अपमान करता, कहता-मुद्ं मह मत 
सखि, तेरी-सरीखी नालायक, असमभ्यके साथ मेरा क्या सिलान' 
अदि! वह्‌ वेचारीं चूपचप सव सुनती, पर कभी उसके मने 
पत्तिके प्रति घृणा नही हृड । अवभ्य ही उसे पत्तिक आचारणपर 
दुख होता, उसलिध कि दुराचारमय वनकर इनका भविष्यन 
बिगड़ जाय । वेह अपनय युख नही चाहती; किन्पु पतिके भावी 
दु खके चिच्नौको मन-ही-मन देखकर दुखी रहती । 


1 


इधर रामविनोदने मनोरमाकी सायके अनुसारं यह्‌ निश्चय 
केर लिया कि वह्‌ मनोरमाके साथ दो-तीन महीने वाद विवाह 
करलेगा। चम्पाके आचरणमें मिथ्या दोष दिखलाकर उसे तलाक 
कर्‌ देगा सारी योजना वन गयी मोर पैसेके लोभी किसी एक 
वकीलकी सलाहूसे सव पएकारके मसालेभीतंयार कर लिये 
गये । अव तो मनौरमा ओर रामविनोदका खुला दुराचार चलने 


नकली भौर असी प्रेम र 


लगा । मनोरमाके पिताको शराव आदिके ष॑से मिलते, अत. वे 
भी बहुत खुश थे ! रामविनोदके पिता सीधे स्वभावके पुराने 
टगके आदमी थे । वे कू बोलते नही थे । 


एक दिन रामविनोद अपनी नयी कारमें मनोरमासे मिलने. 
एक निष्ित स्थानकीओरजा रहा था! स्वयही कार चला 
रहा था । शराब पी रक्खी थी। नशेमे दृघेटना हो गयी । कार 
एक पेडसे बुरी तरह टकरा गयी । रामविनोदकी एक टमि टूट 
गयी । नाकं तथा माँखोभे ओर मूखपर बडी चोट आयी) चेहरा 
विकृत होगया । पूलिसने अस्पताल पहुंचाया । घरवालोको खबर 
मिली । बेचारे बटे पिता अये, सात्ताभायी ओर रोती हुई 
चम्पा ! अस्पतालमे इलाज हुआ ।! प्राण तौ बच गये ; पर्‌ एक टांग- 
को घूटनेके नीचेसे काटना पड़ा, एक आंख जाती रही, नाक धेस 
गयी तथा चेहसा भयानक हौ गया ! रामविनोदने कर्‌ बार 
मनोरमाको याद किया बार-बार खबर भेजी, पर वह नही 
आयी । 'परीक्षाका समय समीप है, इसलिये आना कठिन 
दै'-- एके चिटपर लिखकर भेज दिया । चम्पाने पठुकर सुना 
दिया । रामविनोद लम्बी सासि खींचकर रह गया । इधर चम्पाने 
जो सेवा की, वहु अकथनीय थी । वहु खाना -पीना-सोना सब 
भूलकर पतिकी सेवामे जुटगयी । पाखाना-पेशाब क राना, फेकना, 
म॑वाद साफ करता आदि सन काम अपने हाथोसे करती } उसकी 
सेवापरायणता, परिश्चमशीलता, कायेपदूता ओौर बुद्धिमत्ताको 
देखकर अस्पत्तालकौ प्रशिक्षण-विद्यालयो { टृनिग स्कूलो ) 
मे शिक्षा पायी हई नसं भी दंग रह गयी । 


` १० पटो, समज्ञो ओर करो, भाय ८ 


डठ-दो महीनेमे रामविनोद कुछ ठीक हौ गया । एक दिन 
मनोरमा आयी । मविनोदके विकृत चेह्रेकी ओर दृष्टि पड़ते 
ही. उसने मह्‌ मोड़कर एक लिफाफा रामविनोदके हाथमे दिया 
-ओौर मुञ्चे अभी वहुत जरूरी काम है, ठहुरना सम्भव नही, पत्र 
पट्‌ लेना'--कहुक र विजलीकी तरह कौधकर तुरन्त चली गयी । 
सामविनोदने लिफाफमेसे पत्र निकालकर पढ़ा, उसमे लिखा था- 


'रामविनोद ! मुके खेद है कि मोटर-दुषटनासे तुम्हे चोट आ 
गयी । परमे क्या कर सकती थी । परीक्षाकी तयारी करनी 
थी । उधर इन दिनों प्रभातकुमारका प्रेम मेरे प्रति अत्यन्त बढ़ 
रहा था । वहु कितना अच्छा है, तुम जानते ही हो । उसके साथ 
मिलने-जुलनेमें उसको तथा सुङ्षको वड़ा सुख मिलता है, अतएव 
बहुत-सा समय इसमें लग जाता है! इसीसे मँ आ नही सकी । 
फिर, वह अविवाहित है, तुम्हे तो चम्पाको तलाक क रना पडता; 
उसमें यह गडा भी नही । दूसरे, तुम वुरान माननां 
तोसदा ही स्पष्टकहाकस्ती हूं । तुम्हारे योग्य भी मै नही हं। 
तुम्हा री इस स्थितिसे जितना अधिक चम्पाका मेल खायगा, उतना 
मेरामेल खा भी नही सकता । मुज्ञ भूल जाना । वस, क्षमा ॥ 


मनोरमा 


` इस रू, ककं श, भरीतिशुन्य, स्वारथ॑पूणण, असम्यताभरे पत्रको 
पदते ही खामविनौदपर मानो वज्रपात-सा हु; परन्तु इसीके 
साथ उसकी चम्पाके प्रति अत्यन्त सद्धावना जाग उटी । देवी 
ओर दानवीके मूर्तिमान्‌ चित्र सामने जा गये । उसने अखिोसे 
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आंसू बहाते हुए कहा-चचम्पा ! तुम देवी हो । तुमने मेरी जो 
सेवाकीहै ओौर तुम जो कररही ह, इसका कोई बदना नहीं 
है। मेरे प्रति तुम्हारे जो उपकार रहै, उन्हे मै कभी भुल नहीं 
„ सकता । मै सदा तुम्हरा ऋणी हुं । मैने मोह्‌वश तुम्हारे प्रति 
जो दुव्यं बहार किया है, इसके लिये क्षमा करना 


चम्पाने बीचमे ही रोककर कहा-- यहु आप क्या कर रहे 
है ?सेवा ओर बदला कंसा ?अपका कष्टतोमेराही कष्ट 
है । अपने-आप अपना काम करनासेवा थोड़ेहीरहै। वहतो 
स्वाभाविक ही होता है। फिर उपकार तथा ऋणी हौनेकी 
नात कसी ? क्या अपने कामसे कोई अपना उपकार मानताया 
ऋणी होता है? तो सदा ही आपकी अभिन्न अङ्धंहूुं। फिर 
मृजे तो श॒रूते ही यह्‌ सिखाया गया है कि आप हर हालतमें 
मेरे परमेए्वर है । आप मेरे प्रति कोई बुरा व्यवहार करते है, 
यह्‌ देखना ही मेरे लिये पाप है । हा, यह्‌ चिन्ता अवश्य रहती 
हैकि अप दुलीन हौं ।' यह्‌ कहती हुई चम्पा गदगद हौकर 
रामविनोदके चरणोपर गिर पड़ी 1 रामविनोदने उठाकर उसे 
हुदयसे लगा लिया । एसा उसने पहली ही बार किया । 


, दोनोके नेत्र सजल, हृदय सुधा-रसपूरित ओर सर्वाङ्ग 
पुलकित थे । धन्य आययंनारी ! 


--मदनमोहन शर्मा 


आदश अफक्चर 


घटना सन १९६० की है । पहली तारीख धी, इसलिये 

मन्दसौर टेजरीमें वेतन तेनेवालोकी भीड थी। इसी दिन 
एकाङंटेट जनरल ग्वालियरको महीनेभरका हिसाव भी भेजा 
जाता है । अतः प्रत्येक विभागके सभी कमंचारी अपने-अपने 
कार्यम व्यस्त थे। कोई पत्रक वनार्हयाध्रातो कोई विलोकी 
जचिकररहाथा । चपरासतीभी समी न्यस्त थे। कोईएकाउट- 
के वण्डलं वाध रहा थातो कोई साहुवसे रजिस्टरमे तथाचिलो 
आदिपर हस्ताक्षर करवा रहा था। 


उसी दिन पोस्टमेन भी पोस्टलस्टास्पतथा स्टेणनरी नेने 
आया था। मैने पौस्टल इंडेटकी जांच कर्के स्टाम्प देने चाहे, 
तव देखा कि आल्मारीके वाहुर काके पैकेट पड़ हुए थे, इप्तसे 
जआत्मारी खुल नही स्हीथी। अत्त पंकेटोकौ हटानेके लिये 
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मेने दौ-तीन वार चपरासियोको पुकारा, परस्तु आते है, अते 
है' - कहकर उन्होने बहुत समथ निकल दिया । पौस्टमैन बहुत 
देरसेखोटीहोरहा था । मैने जाकर साहबसे कहा । साहबने 
चपरासियोको बुलाकर पूछा तौ उन्होने इसका कारण कायम 
व्यस्त हाना बताया जौर कहा कि ष्टो पारसल बोधकर हम 
पेकेट हटा देते है ।' साहनने काम करनेको कहकर उनको भेज 
दिया । फिर वे यह्‌ कहकर कि - देखे पैकेट कर्हा पड़ है, उठकर 
मेरे साथहो लिये । केश-विभागमे आकर उन्हौने आल्मारीके 
सामने रक्ते हए पैकेटोको अपने हाथोसे उठा-उठाकर अलग 
रखना शुरू किया ।मै शमंके मारे स्षुक गया । मैने जल्दीसे उनके 
हाथो पैकेट ले लिये-ओौर नीची निगाहं किये हुए कहा--आप 
रहने दीजिये, मै उठा लूँगा ।* तब लोकरे साहुबने कहा- आज 
एकाउट भी जानाजरूरी है ओर पोस्टमैनको स्टाम्पदेने भी । 
चपरासी इधर उधर कार्यव्यस्त है, अत. उनकी प्रतीभामे दूसरे- 
कौ खोटी करना ठीक नही ।' मै नीची दणष्टि किये पैकेटोको 
उठाता रहा । 


उस दिन मूले एेसी' शिक्षा मिली कि अब कोड कायं नही 
होतादहैतौ उपे मै स्वयं कर लेताहं। जो स्वय कायं करके 
सरेको प्रेरणा प्रदान करता है, वही सच्चा अफसर है 1 यदि 
सभी अफसर इस प्रकारके कतं व्यशील वन जाये तो कायं बहुत 

जच्छा होने लगे, इसमे कोई सन्देह नही । 
--वौी० डीर नागर 


4.2 - 4. ~& 


करुणा ओर कर्तन्यपालन 


गत २८ जनवरी १९६२ की बात है, प्रातःकाल सादृ सात 
बजे थे । अहमदावादसे वेरावल जानेवाली सोमनाथ मेल टन 
कूकावाव जंक श्नपर आकर रुकी । मै एक भीड़वाले डिन्वेमें 
चढ़ गया 1 


समयपर गाडी चली । उसी समय एक टिकट-चेकर साहुव 
हमारे डव्वेमे चढ़ आये । उन्होने चेकिग शुरू की । मेरे सामने 
एकं ग्रामीण वृद्ध स्त्री वटी थी । उसके साथ एक पचि सालका 
छोटा लडका मी था । चेकर साहवने टिकट मगि तो उस 
स्त्रीने एक टिकट दिया ओौर लडकेके टिकटके वारेमें पू जाने- 
पर जवाव मिला कि लडकेकी बहुत छोटी उ स्रके कारण उसका 
टिकट लेना अनावश्यक समन्ना गया । लङ्केकौ उस्र पूषछठनेपर 
वृद्धाने सच-सच पाच सालक उस्न वतादी 1 चेकर साहवने 
उस वृद्धाको समज्ञाया किं तीन सालके वाद वच्चेका आधा 
टिकट लेना पडता है ओीर अव उसकी भूलके कारणं उस वच्चेके 
आघे टिकटका डवल चाज चकाना पड़्गा ॥' 


उवल चज भौर वह भी अहुमदावासे वडालतकका । 
चाकी रकम सुनकर वृद्धा घवरा गयी, अपनी अज्ञानजनित 
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भूलके पश्चात्तापको ओर अपनी विशुद्ध सरलताको शब्दोमें 
व्यक्तं करनेमे असमथ होकर वह म्‌ बहाने लगी । 


डिन्वेके अन्यान्य यात्रियोने चेकर साहबको सलाह दी किं 
वे माफ करदे) परन्तु इस बातको मानना उन्ह ठीक नहीं 
लगा; क्योकि एसा क रनेपर प्रक्रारान्तसर्से जान-चून्चक र सुफ्तमें 
मुसाफिरी करनेवालोकी संख्या घटानेके बजाय.उसे बढ़ानेकी 
एक रष्टरीय कूसेवा होती । 


इस तरह "करुणा गौर कतेग्यपालन' कौ दूविधामे चेकर 
साहब इते थे कि उनकी बुद्धिने बीचका साग निकाल दिया 1 
उभ्होनि वृद्धापर डबल चाजं किया ओर उसकी रसीद भी दे दी, 
परन्तु पैसे उस वृद्धासे आधे टिकटके ही लिये । आधे पैसे चेकर 
साहबने स्वयं अपने पाससे चूका दिये । 


चेकर्‌ साह॒बका यहं कतंव्यपालन देखकर सव दंग रह 
गये । उस समय उस वृद्धा देवीकी कतज्ञतापूणं दृष्टि चरेकर 
साहबपर आशीषका मूक अभिषेक कर रहीथी। 


कतंभ्यक टक राकर अथवा सत्ताका दुरुपयोग करके दया 
दिखलानेका दम्भ भरनेवाले लोग ब्रहुत होते है, परन्तु स्वयं 
हानि उठाकर कर्त॑व्यश्रष्ट न होकर भी मानव्तायुक्त व्यवहार 
करनेवले व्यक्तिविरलेहुी होते है) यही सार था याच्ियोद्रारा 

कौ जानेवाली चेकर साहुवकी प्रशंसाका-। 
-जयतीलाल प्र० पाठक, बी० एस्‌-सी° ( आनस ) 
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आदश उपकार 


म सुन्द रवती महिला कालेजकी छवा हू । आज मे एक 
एसे छात्रके विषयमे लिख रही हूं, जिसके कतव्य पालनपर 
छात्र-ससाजको गौरव होना चाहिये । घटना इस प्रकार है | 
ताऽ ९।२। ६२ को मै अपने कालेजसे सरस्वतीकी पूजा करके 
लौट रही थी ! भागलपुरस्थित नवथुग विचालयके पास एक 
गुण्डे छात्रने मुक्ञसे वेडखानी शुरू कर्‌ दी । उस गण्डे छात्रने 
मुञ्चे जबरदस्ती एक रिक्ञेपर वठाकरते जाना चाहा । मै 
चिल्लाने लगी । उस संमय वर्ह कोई नही था। भगवान्‌की 
कृपासे एक छा साइकिलपर उस ओर निकला । उसने मुच 
चिल्लाते देखकर उम गण्डको ललकारा 1 उस गुण्डेने चाकूसे 
इक्त छात्रपर प्रहार करना चाहा, परन्तु इस छात्रने, जौ उस 
गुण्डेसे अधिक बलवान धा, उसे खूब पीटा ओर खुदभी वोट 
खायी । अन्तमे हारकर वह्‌ गुण्डा रिक्लोपर भाग गया।छात्रने 
पीछा करना चाहा, परन्तु मैने रोक दिया । फिर भी इसने 
उसका पीछा साईइकिलसे किया 1 इसके वादका हाल मै नही 
जान सकी । उस कतंव्यपरायण छात्रका नाम मुञ्च उसकी गिरी 
हुई उायरीते मिला । उनका शुभ नाम है -- रणजीतक्रुमार 
चौीधरी' ।वेटी० पन० वीर कालज, भागलप्‌ रे ॥"९-0111५- 


ध्मा" के [-इप्पवला ट्‌ 1 


+: 


--ष्पा 


स्थका नागवतषार्यण-श्रर्णं 


गत २१ दिसम्बर १९६१ ई० की बात दहै । इलाहाबाद 
से ४२ मील दूर केसरिया ्रामके अन्दर लोग श्रीमद्धागवत- 
पाठ करा रहैये 1 वहसि एक फर्लाङ्क दुर एकं खेतसे एक 
सपं निकला ओौर जहा भागवत हो रही थी, उघरको बहुत 
तेजीसे बढ़ा । कुछ लोग उसे मारनेके लिये चले; परन्तु 
भागवत कहनेवले .पण्डितजीने लोगोंको रोक दिया जौरवे 
उस ्षपेको मारनेमे असफल रहे । थोड़ी देर वाद पण्डितजीने 
उस सर्प॑से कहा कि “यदि आपको भागवत-पाठ सुननाहै तो 
भप इस सभे वेठ जायें; दुर क्यों है ।' सपं इतना सुनते 
ही तुरन्त उस सभामे भाकर एक भोर बैठ गया भौर वह 
सात ॒दिनौतक भागवत सुनता रहा । २८ दिसम्बर सन्‌ 
१९६१ ई० को जब भागवतसप्ताह समाप्त हौ गया ओर 
राजा परीक्षितूकी कथाके बाद जब श्रीकृष्ण भगवानूकी जय 
बोली गयी, तब वह्‌ सपं अपना प्राण त्यागकर स्वगंको चलं 
बसा । लोग सपंको दिनमें पीनेके लिये दूध दे देते थे ओर वह्‌ 
रातमे चौकीके नीचे आराम करता था। 


फतेह चन्द साहू 


०२4 


न° अ० प्रे° २- 


वीरांगना 


घटना गत जनव रीको है । उत्तर रेलवेके सोदपुर विभाग 
मे वाडमेर लाइनपर धुनाडा नामक एक छोटा-सा स्टेशन है । 
एक दिन एक राजपूत अपने छोटे-से पुत्र तथा तरुणी पत्नीके 
साथ रात-की गाडीसे वरहा उतरा { उतरते ही वहं अपनी 
पत्नीसे यह कहकर कि--रगाव कृ दूररै, म गदी लनेजा 
रहा हं । तुम यहीं रहना--।' गवकी ओर चल दिया । 


कुछ ही समथ बाद दो नरराक्षस आये ओर उस स्त्रीसे 
कह्ने लगे कि "तुम यह अकेली क्यों वटी हो, हमारे वार्दर 
मेँ चलो । वहां ओौर भी स्त्र्या है ।' 


उस स्वरीने कहा--भेरे पति मुक्षसे यहीं ठह्रनेको कहकर 
गृद्धी लेने गांवमे गये है । मतः म यही ठहरूगी ॥' 


थोडी देरके वाद उनमेसे एक ॒ भमादमीने वापस लौटकर 
उस स्त्रीको फसला-समक्षाकर क्वाटेरमे जाकर ठहुरनेके लिये 
विवश कर दिया! वह वेचारी मपने वच्चे तथा सामानको 
लेकर वहाँ चली गयी । उसने क्वाटरमे जाकर देखा- वहां 


वीणाङ्कना १६ 


फोई भी स्त्री तहींहै) इधर वे दुष्ट अपनी दुर्वासना पूरी 
फरनेके लिये उसे बुरी तरह छेडने लगे । वह्‌ उनसे रक्ता 
पानेके लिये पेशाबका बहाना करके- सामान तथा बच्चेको 
वहीं छोडकर बाहर निकल गयी ओौर तुरन्त ही उसने क्वाटेर 
के क्िवाड बन्द करके बाहर सांकललगादी। मबतोवे 
बदमाश घबराये मौर किवाड खोलनेके लिये पुकारने लगे । 
उस स्त्रीने साफ कहु दिया कि र्य तुम्हें नहीं छोडंगी । 


बदमाणोने घमकाकर कहा क्रि (तु यदि दरवाजा नही 
खोलेगी ता हम तेरे बच्चेको मार डलेगे “ इसपर सतीने 
कहा-- “भले ही तुम बच्चेको मार दो भौरमेरा सामान भी 
रख लो; परन्तु मै दरवाजा नही खोलूमी ।' 


उन क्र राक्षसोने नन्ह-से शिशुका एक हाथ काटकर 
खिड़कीसे बाहर फेंक दिया गौर कहा-^तू जन भी वरवाजा 
खोल दे, नहीं तो हम तेरे बच्चेको जानसे मार डालेंगे ।' इसपर 
जब उसने दरवाजा नहीं खोला, तब उन नर-पिशाचोने बच्चे 
का एक पैर काट डाला । सतीने अपने हूदयको वज्-सा 
कठोर चना लिया ! वे राक्षस अन्दरसे चिल्लाते रहै गौर सती 
बाहर हुंकार करती रही । तदनन्तर उन लोगोने उस नवजात 
शिशुका सिर काटकर कहा-^तु मब भी मान जा-दरवाजा 
खोल दे 1" रात ढल चुकी धी । हसी बीच वह॒ राजपूत (उस सती 


॥.1 
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का पति) लौट माया ओौर उधरसे निकला । सतीने उसे 
पुकारकर बुलाया गौर सारी घटना कहकर सूना दी । फिर 
ललकारकर कहा "तुम्हारे पास नलवारहै, इहै मारस्कोतो 
मार डालो, नहीं तो मै मार्गी 1" पुरुष उसको वात सुनकर 
काप उठा ! पर सतीने विकराल रूप धारणकर तलवार हाथमे 
ले ली गौर किवाड खोल दिये । दरवाजा खुलते ही वे भागने 
की कोशिण करने लगे । सतीने तलवार चलायी तब एक 
उसकी ओर लपका ! सतीन तुरन्त उसका सिर धड्से अलग 
कृर दिया, फिर दूसरेकी भी तुरन्त यही गति हुई । सतीन 
साभान लिया ओर वच्चेके कटे.णरीरके टुकड़े बटोरकर उठा 
लिये भौर वह स्वामीको साथ.लेकर मीघी घानेपर पहुंची । 
उसने धानेके अफसरको सारी घटना सुना दी ! थानेदार उसके 
` सतीत्वरक्षणकै लिये स्वीकार किये हृए॒वीरत्वके विवरणको 
सूनकर वहूत प्रसन्न हमा 1 सरकारसे अनुरोध करके उसने 
उस देवीको पाच सौ रुपयेका पुरस्कार दिलवाया । 


पुलिसने उनके घरवालोको सूचना भेजकर उन्हें बुलाया 
ओर दोनो नर-पिशाचौका पोस्टमाटंम करवाकर उन्हे फक 
दिया। 


इस वीराङ्खना सतीके श्रीचरणोमे वार-वार नमस्कार । 


--सोनपुरी ल० गोस्वामी 


> 


कतव्य-पालन 


वाषिके परीक्षा चल रहौ थी, विद्यार्थी प्रष्नौके उत्तर 
लिख रहै थे । एक नवीन नियुक्त अध्यापक भी सुपरवाइजर 
ये । फिरते-फिरते उनकी दृष्टि एक विद्यार्थी पर पड़ी, उसको 
खडा किया गया ओर उसकी वेचसे घरसे लिखकर लाये हुए 
कागज मिल गये । अध्यापक्ने तुरन्त उसका पेपर ले लिया 
गौर उसे निकाल दिया! यह्‌ देखकर दूसरे अध्यापक तो 
भौचक ही रह्‌ गये 1 वहं `लड़का इसी स्कूलके प्रिसिपलका 
पुत्र था । दुपहरको रिसेसमे दूसरे अध्यापक ने उस अध्यापक 
को उलाहुना देते हए यह सलाह दी कि अब भी उस लष्केके 
कम रहे नम्बरोको पूरा करके अपनी बाजी सुधार लेनी 
चाहिये ! पर अध्यापक अददेशंवादी थे \ स्वय कुछ बुराई तो 
को नही, फिर भव यह्‌ बुराई क्यो की जाय} नौकरीकी 
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अपेक्षा उन्हं आदं उन्हुं अधिक भरियये। 


परिणामा दिनि भा पहुवा । चोरीके मपराधमें उसे 
अनृत्तीर्णं कर दिया गया । अध्यापकने भपने आदशंका त्याग 
नहीं किया । अध्यापककी नौकरी सभीको जोखिममें दीखने 
लगी । इतनेमे ही चपरासीने आकर उन अध्यापकसे कहा . 
आपको प्रिसिपल साहूव बूलाते है ।' एेसा प्रसङ्क पहले कभी 
नही जाया था। 


मघ्यापक धीरे-घीरे, पर दढ पादक्षेप करते प्रि्षिपलकी 
आफिसमें पहुंचे ! कुछ इधर-उघरकी बातचीतके बाद प्रि सिपल 
महोदयने कहा- “मुङ्ञे इससे बहुत ही अनन्द हो रहा है कि 
आप जदशेको पकड रहै मौर नियमानुसार आपने मेरे 
लडकेको अनृत्तीण कर दिया । आपने कदाचित्‌ उसे उत्तीणं 
कर दियादह्यतातोर्मै आपको नौकरीसे अलगही कर देता 
आर ०९ ००१ । ‡ 


“भौर सहेव ! हस समय यदि उसको उत्तीणं करनेके 
लिये मृक्षपर दबाव डाला जाता तो मै अपनी जेवमें त्यागपत्र 
रखकर ही आया था ।' अध्यापकने कहा । 


यह्‌ सुनकर साहेवका आनन्द दूना बढ़ गया ( अखण्ड 
सानन्द )} 
--इज्जतकु मार वरिवेदी 
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हरनारायण सफल व्यापारी थे । राजस्थानसे सुदूर आसाम 
मे जाकर उन्होने पयप्ति घन कमाया थां । बड़ परिश्चमी गौर 
सत्यशील ये । इनके दो सन्ताने थी- बड़ी लडकी गोदावरी 
जीर छोटा लड़का रामप्रसाद । गोदावरी रामप्रसादसे बारह 
बषं बड़ी थी । हरनारायणका देहान्त हमा, उस समय 
रामप्रसाद केवल एक वषंकाथा। उसके दो ही वषं बाद 
हरनारायणकी स्तरीका भी देहान्तं हौ गया । दोनो बच्चे 
घनाय हौ गये । गोदावरीकी सगाई हौ चुकी थीः, विवाह 
होने की तैयारी थी कि उसकी मकि अकस्मात्‌ मर जानेस 
वह्‌ रक गयी । पैसा काफी था । हिसाब-किताब भी सब साफ 
था। हरनारायण की बहिन रामी अपने पुत्र सदासुखको 
लेकर वहां आ गयी । सदासुखका हृदय तामस था, पर वैसे 
वह बड़ा चतुर ओर व्यवहारकुशल था । उसने दुकानका 
सारा काम सम्भाल लिया ओर रामी दोनों वच्चोकी देख-भाल 
करने लगी । गोदावरीका विवाह भी कर दिया गथा। 
रामप्रसाद पठने लगा । गोदावरी अपने धरपर सुखी थी । 
रामप्रसाद लगभग दस-बारह वषंका हुआ, तबतक उसकी 
दूआ ( सदासुखकी माता ) का देहान्तं हौ गया! अब 
सदासुखकी नीयत बिगड़ी । उसने रामप्रसादके बचपन तथा 
गोदावरीके विण्वासका अनुचित लाभ उठाकर धीरे-धीरे सारी 
सम्पत्ति हडप ली ओर दो-तीन सालमें ज्षूठा घाटा दिखलाकर 
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कहने लगा कि अब कंसे कामषलेगा 1 पूंजी तो हमारी 
घाटेमे लग गयी ।' रामप्रसाद इस समय लगभग १५ वषं 
काहो गया था। वेचारा क्या करता--गोदावरीको इस बात 
का पता लगा, तब वह आयी, उसके पति आये, पर सदासुखने 
क्षुठे बही खाते बना. रक्से थे । दिखा दिये । गोदावरी मपने 
भाई रामप्रसादको साथ लेकर घर चली गयी ओर दूकान उठा 
दी गयी । 

सदायुख भी अपरसे दुःख प्रकट करता हुमा-हुषंभरे 
हूदयसे देश चला गया । उसका वह हषं तामसी था; क्योकि 
उसको भय बना था कि मेरा कहीं भण्डाफोड नहो जाय । 
हुभा भी यही । पाच-छः वषं बाद जिन नेमी चन्द नाभक 
व्यापारीके यहां लू जसा-खचं करवाया था, उसके मनमे 
राम जागे-छोटे वच्चे रामप्रसादकी दुदंशाके समाधार 
सुन केर नेमी चन्दका हूदय कपि गया ओर उन्होने गोदादरीके 
पति नौरंगरायके पास जाकर गोदावरी तथा रामप्रसादको 
अपने पास वेठाकर सारा जमा-खचं दिखा दिया ओर कटा 
कि “तीन हजार रूपयेके लोभसे मैने अस्सी हजार रुपयेका। 
क्ृठा जमा-खचं तीन वर्षमे कियाह। र्म कोटेमे सानित कर 
दुगा, मूज्ञे भी चाह सजा दहो जाय, पर म सदासुखको तुम्हारे 
पैसे नही खाने दंगा ॥' 

ये सव लोग इस वातको सुनकर दंग रह्‌ गय॑ । इन्हे 
विश्वास ही नदी हौता धा कि सदासुख भी कही एेसा काम 
कर सकता है । नेमी चन्दने समक्षाया कि लोभ एेसीही बुरी 
चीजदहै। पसेको देखकर नीयत विगड्ही जाती है। मेरी 
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भीतो विगड़ गयी, तभी तोर्यैने तीन हनजारके लोभसे तुम 
क्च्चोको इतना नुकसान पहुंचाया ओर एक विश्वासघाती 
चोरकी सहायता की । यो कहृकरजब सारे बहीखाते दिखलाये, 
तव इन्हे विश्वास हुभा । गोदावरी, उसके पति ओौर रामप्रसाद 
तीनो ही सात्विकं वृत्तिके थे । इन्हुं सदासुखकी इन करनीपर 
क्रोध तो नही हृला, बड़ा दु.ख हुभा-यह्‌ चकर कि उसकी 
लीयत क्यों बिगड़ी । उन्होने मुकदमा चलाना तो स्वीकार 
नही किया; पर सदायुखसे मिलकर बात करनेका किष्चय 
किया । तदनुसार ये तीनो ओर नेमीचन्द उसके पास देशगये । 


वहु इन सवको देखकर सहुम गया । पर वाहुरसे वहुत 
आघभगत की । खा-पी लेनेके वाद सारी वाते उससे कहीं 
सव कुछ सप्रसाण था । इससे वह्‌ क्या बोलता । अपनी भूल 
उसने स्वीकार की जौर कहा कि भेर हाथमे ही सब सपथे 
रहते थे । करुसगम पड़ गया गौर एक दिन रातको मेरे मनमे 
बुरे भाव आये । मने एक दोस्तसे सलाह की, वह्‌ भी कुसगी 
तथा अवारा था । उसने भी सोचा, कुछ हमारे हाथ लगेगा, 
उसने मेरा समथेन किया पाँच हजार उसे मिले । उसने ही 
नेमी चन्दजीको जमा-खचंके लिये तयार किथा भौर यहु काण्ड 
मैने कर डाला । कुछ रपये तो कूसंगतिमे लग गये । फिर 
देशमें हवेली वनासी गौर कुछ रुपये लड़कीके विवाहम खचं 
कर दिये । मेरे पास मव नगद कुछ भी नही बचा है ' मुञ्चपर 
केस करोगे तोम बदनाम हो जाऊंगा ।' यो कहकर वहु रोने 
लगा । सचमुच ही वह पश्चातापकी भागसे इस समय जल 
रहा या। 
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गोदावरी तथा रामप्रसादका हृदय पसीज गया । गोदावरी- 
कहा--"भाईजी ! आप चिन्ता न कर । मूञ्चकरो तया भैयाको 
रामी वूमाजीने तथा आपने ही उस समय पाल-पोसकर हमारा 
जो महान्‌ उपकार किया था, उसका कोई वदला नहीं हौ 
सकता । आप यदि दुकानें अपना हिस्सा रख लेते या कहकर 
रुपयेलेतेते तो मापका अधिकारदही था आपसे कुसंगके 
प्रभावसे यह्‌ बुरा कृत्य हो गया ! प्रर अव पश्चात्तापकी आगसे 
आपक्रा वहु पाप जल गया है । म आपके आशीर्वदसेि प्रसच्च 
हूं । भैया रामप्रसादकी दुकानमे पातीकरदी थी। यहुभी 
अव बीस-तीस हजारकी पूंजीवाला हौ गया है । आप भाशीवदि 
दीजिये मौरहोस्के तो मेरे पिताजोकी पूरानी दुकानको 
फिरसे चालू करके इसका काम संभालिये । रामप्रसादके पास 
पूजी दहै ही, यह्‌ आपके पास रहैगा। हमलोग भी देख-भाल 
करते रहगे । अप तैयार हौ जाइये ।' नीरंगराय भौर वच्चे 
रामप्रसादने भी यही करनेको कहा । 


गोदावरी आदिक दस सुन्दर बनविको देखकर सदासूुख 
चकित हौ गया । उसके हृदयमें पश्चात्ताप तो था ही, गवतो 
वह कृतञतासे भर गया 1 हरनारायणजीकौ पुरानी दूकान 
फिरसे चालू हौ गयी 1 इसके वाद तो सदासुख इतना वदला 
कि मानो सत्य, ईमानदारी भौर सेवा उसके स्वभावही 
वन गये । 
। -- गिरधारीलात 


">+ 


मंद करत नजो करइ भलाई 


लगभग दो तीन वषं पुवंकी यह्‌ घटना है। घटनाक्या 
है, मानव-मनकी छिपी अन्धकारमयी गुफाओकी एक भयानक 
क्लकी है । भयानक विस्फोट जिस प्रकार कभी-कभी पृध्वीके 
गभेमें छिपी वस्तुगोको निकालकर बाहुर फेके देता है, उसी 
प्रकार घटनाएं भी कभी-कभी मानवक अन्तःप्रदेशको उलीच- 
कर बाहर कर देती हैँ ओौर तब हम सोचने लगते हैँ कि वैदिक 
क्षियो ओर प्राणाचायेनि मानव-मनके बारेमे जितने भी सूत्र 
गद है, उनमें कितनी सत्यता है । एक ओर जहां इस मनकी 
विशालताके आगे समुद्रोकी गहराई गौर गिरिश्यद्धोकी 
उत्तृद्धता तुच्छ भौर नगण्य प्रतीत होने लगती है, वहाँ दूसरी 
ओर यह्‌ कितना सकीणं, तग ओर कृतघ्न होता है कि अपने 
उपकारीका रक्तपान करनेमे भी यह्‌ आगा-पीछा नही 
सोचता है । ॥ 

बात यों हुई कि एक अध्यापक महोदय मानसिक रुगणता- 
वश जब-तव मेडिकल लीव" पर रहते थे । उस समयमभीवे 
छुटरीपर थे, किन्तु जब उन्हं किन्हीं सुत्रौसे पता चला कि 
दपफ्तरसे उनका वेतन लगकर आयाहै तो वेतन-वितरणके 
दिन सपने प्रधानाध्यापक महोदयके पास पटूंवे ओर व्हा 
अपनी विपन्नावस्थाका वणन कर उस वेतनको देनेकी प्रार्थना 
की । सरकारी नियमानुक्तार मेडिकल लीवपर रहते व्यक्तिको 
वेतन उसी समय मिलता है, जब वह्‌ स्वस्थ होकर रोग-मुक्त 


२८ पटो, ससन्नो भौर फरो, भाग ए 


प्रमाण-पश्रके साथ कामपर लग जता; विन्तु करतौ 
उसकी करुण कहानी सुनकर गौर कुछ आधिक संकटभारसे 
ग्रसित उसकी दीन दशाको निहारकर प्रधानाध्यापकजीने वह॒ 
नेतन उसे दे दिया; किन्तुं वेतन प्राप्त करनेकी आफिस-कापी- 
पर उसके हस्ताक्षर लेना भूल गये । वादमे जव उन्हें इस 
चीजका ज्ञान हुमा तो उन अष्यापकका दुंट्वाया गया; किन्तु 
वे तो तवतक जा चुकेथे। कागज दफ्तर परहवा दिये गये । 
बात आयी-गयी हो गयी । समय काले-घौले पंलोपर सवार 
हौ उड़ता रहा । 

, तन एक दिन उरी अध्यापकने उच्चाधिकारियोके पास 
प्राथनापत्र भेजा कि उन्हे भमुकं मासका वेतन दिलवाया 
जाय; क्योकि उस्र अवधिमे वे मेडिकल लीवपर थे । प्रधाना- 
क्यापकजीने उसने कहा--“मेया ! तुम्हं वेतन मने द्याह 
ओर तुम्हारे हस्ताक्षर भी ओरिजिनल कपीमे मोजूददहं। 
हा, दुसरी कापीमे तुम उस समय शीघ्रतावश हेस्ताक्षरन 
करसफेये। सोअव करदो) विश्वास नहा तो दप्तर 
जाकर देख आयो ।` यों कहकर उन्दने वह्‌ दूसरो कापी 
उनके सामने हस्ताक्षरके लिये सरका दी। 

“म दस्तखत-वस्तखत कुछ नहीं कर्गा मौर न मँ वेतनके 
विषयमे ही कुछ जानता हं, भापको जो कुछ कहना है, मधि- 
कारियोंसे किये । मने भी तो उन्दीसे कहा है, घापत्ने तो 
नही कहा ।' उन अध्यापकने आख तरेरते हुए कदा । 

ओरीजिनल कापी देखी गयी, लेकिन वह तो नदारदं । 


मन्व करत जौ कश्ड भलाई ए 


अधिकारियौने कहा कि ष्ूसरी कापीके हस्ताक्षरोको देखकर 
सत्यासत्यका निणेय देगे ।' किस्त दूसरी कापीपर तो हस्ताक्षर 
ही नहीं थे । द्वेष रखनेवालोका दाव लग गया । किसीने 
पामन शटी करपशन्‌' तक पहुंवा दिया । तहकोकार्तोका 
ताता चुरूट्ो ग्या! वायुजी लहरोपर सकार संवर एक 
कोनेसे दूसरे कोनेतक फल गयी । 

अधिन्मरियोने प्रधानाधष्यापकजीसे भेडिकसं लीव" की 
अवधिमे वेतन देनेका जवाब तलव क्रिया तो अध्यापक महौ 
` दयने वेतन देनेका प्रमाण मांगा, पक्षी वाज भीर बहेलियेके 
बीच था) 

प्रवानाध्यापकजीने उन अध्यापकको नाना प्रकारसे सम- 
क्षाया--सोचो"", ने तुम्हारे साथक्या बुराईकी। क्या 
संकटापन्न अवस्थमें तुम्हे वेतन दे देना अपकार करनादहै? 
प वद्ध हू, ब्राह्मण ह, मेरे जीवनभरके इतिहासमे एेसा कलद्ु- 
पूणं कास नही मिलेगा ! म यह भलीर्भाति जानता हुं कि यह्‌ 
काम तुम्हारा नहींदहै। तुम्हारे तो कन्धेपर रखकर बन्दूक 
चलायी गयी है ।' यों कहते हुए उन्होने अपने सिरकी टोपी 
उतारकर उसके परो डाल दी भौर स्वयं भी अचेत हो वहीं 
लुढक पडे । पर पाषाण भी कही पिधलते है ? 

पमे दूष-पीता बच्चा नही, सेरभर. आटा रोज ` उदरस्थ 


करता हुं । उपदेश अपने पास रखिये ओर अपनी करनीका 
फल भोगिये 


प्रघानाघ्यापकजीने तब अपने इष्टदेवका कातर स्मरण 


किया--श्रभो ! उसे बुद्धि दो, उस बेगुनाह गोटे शिकार 
वेलाजा रहा है। 


३० पटो, समन्नो भौर करौ, नाग ८ 


तब एक दिनि न जाने केसे वहु खोयी हई ओरिजिनल 
कापी, जिसमें अघ्यापकके हस्ताक्षर थे, दपफतरमे मिल गयी । 
उच्चाधिकारियोने प्रधानाष्यापकजीमे क्षमा मरगी भौर 
हितंषियोने उन्हं प्रतिष्ठापर आघात करनैके अपराधमे 
जध्यापक्पर कानूनी काययंवाही करनेकी सलाह दी । 

अंधेरी रात तो तारागणको सुन्दर बनाती है । बेटेके 
साथ वापि भी वहुक जाय तो गङ्धाका जल मीठा कंसे रहैगा?' 
वे बोले । 

एक दिन लोगोने सुना, उक्त अध्यापक महौदयका मस्तिष्क 
विकृत हो गया है । सिर मुंडवा लिया है। पागलोौ-सा प्रलाप 
करते है) घरके सामानको नटते फिरते है । वहत कुठ नष्ट- 
भ्रष्टभी कर दियादहै। प्रधानाघध्यापकजीको "त्ता लगातो 
तुरन्न वहां पहुंचे मौर सारे वटि सामानक्रो पुनः एकत्रित कर 
तालेमे वन्द किया भौर अध्यापक मह्‌(दयको अपने खचंसे 
आगराके मानसिक चिकित्सालयमें प्रवेश कराय) । दो-तीन 
माहके वाद वे महाशय जव वहसि स्वस्थ होकर घर पारे 
तो अपने पूरवैकर्मोपिर अत्यधिक पश्चात्ताप किया गौर तत्पश्चात्‌ 
क्षमा मांगी । 

प्ेरेही कर्मोका प्रतिफल होगा भैया, चीं तो कोई 
किसीको न दभ्खदेताहै न युष । पने ही पूवंकृेत कमं 
अच्छी-तुरी सृष्टिका निर्माण करते ह-दर्रा तो कोट निमित्त 
बनता है 1" हलाहल पीकर भी शंकर निरुदवेग थे । 
उमा सन्त की इहड बडाई । मन्् करत जो करदह भलाई ॥ 

--गोपालकरृप्ण जिदल 
0859 


भगवत्कथासे प्रेतोद्धार 


अनेक प्रकारकी विचित्रताओसे भरा हुमा यह्‌ विशाल 
विश्व उस लीलामय प्रभुका एक इन्द्रजाल ही है । दिन-रात 
भंखोके सामने होनेवाली उनकी अद्‌मुत लीलाभोंको "देखते 
हृए भी हमारी खे नही खुलतीं, उस प्रभुकी सत्ता एवं उसके 
सनातन विधानौपर आस्था नही होती, विशवास नही होता । 
फलतः, हम स्वैच्छाचारितावश नीतिपथसे विमुख हो अपना 
जीवन जन्म-जन्मान्तरके लिये घोर सकटमे डाल लेते है। 
प्रभृुकी विचित्र लीलाभौका प्रत्यक्ष अनुभव कर नीचे कुछ 
पक्ति्यां "कल्याण के पाठको, विशेषकर उन महानुभावोके 
ध्यानाकषित करनेके लिये उपस्थित कौ जाती है, जिन्हें प्रभू 
जथवा उनकी लीलाओपर कतई विश्वास नही होता । 


घटना पिष्ठले चैत्रसे श्रावणके अन्तगंतकी है । मेरे परि- 
वारका नियमहै कि प्रतिदिन संघ्या-समय वच्चे-बरुढे एक साधर 
वैरठ्कर प्राथेना करते है! बादमें रामायण, भागवत भादि 
किसी-न-किसी म्रन्थकी कथाभी प्राय. होती हैः जिसे मेरे 
पूज्य वृद्ध पिताजी तथा कुछ अन्य श्रद्धालु नर-नारी भी सुना 
करते है एक दिन प्राथंना समाप्त होते ही मेरी ग्यारह सालकी 
वच्ची जोरोसे रोने लगी । हमलोगोके बहुत समज्ञानेपर भी 
चुप नही होती थी । मैने रजमे उसे बहुत डाटा 1 फिरतो 
वह्‌ बिल्कुल चुपहो गयी जीर पृषछनेपरकि च्योंरो रही 


-३२ पद्य, खमस ओर कसे, भाग भ 


थी ?` उसने कहा- कहां रोती धी ?" फिर उसे रामायण 
पदृनेका आदेश देकर (कर्योकि उसे नित्य रामायण ही पढायी 
जाती थी) सै कुष स्वाध्यायमें लग गया ! रामायण पद्नेके 
सिलसिलेमें ही, कुछ देर वाद वह आकर मेरे पूज्य पिताजीसे 
रीती बाहर रास्तेकी ओर इशारा कर कह्ने लगी--“बावा, 
देखिये, यह्‌ वर्हापर खी ओीरत मृज्ञं पठनेसे मना करती है, 
छसे मारिये न ¡1 म यह्‌ सुनकर तुरन्त वहां गया ! देखा, 
रास्तेपर कोई ओरत कहीं न थी । आश्चयं हुमा । फिर उसे 
ले जाकर कमरे मे वैठायां जहाँ पृज्य पिताजीको रामचरित- 
मानसकी कथा सुना रहा धा ! यो तो वच्चीको कथा सुननेका 
शौक नहीं । भगर कभी जवरन्‌ वैठाया भी तो वह सो जाती 
या वहसि भाग जाया करती, परन्तु आज ेसी बात नहीं थी । 
आज वह्‌ सावधानीसे पालथी लगा कथा सून रही थौ । रैन 
सणंक हो वीच ही वच्चीसे (क्योकि एक वार दो-तीन मास 
पूवं राचिमें सुप्तावस्थामें ही वह्‌ अनायास रोने-चित्लाने लगी, 
तो धरवालोँने किसी ्ाइ-फकवालेको वुलाकर दिखाया था) 
पूछा-ष्तुम कौन हौ ? कहाँ रहती हो ? क्सि, किसलिये 
आयी हये ? ` तो उसने उत्तर दिया-“भै यही पासमें ही रहती 
हू, बहत दूरे अभी मायी हूं, एक जगह कया सूनने गयी थी, 
वरहा भच्छी कथा नहींहौ गही धी । मत्तः यहाँ सृनने चली 
आयी ।* फिर कभी अयेगी ?' मरे प्रष्न करनेपर उसने 
उत्तर दिया-एक दिनि मौर आङ्गी 1 मैने कहा-- "जब 
पागवतकी कथा होगी, तव जाना" फिर मै कथा कह्ने लगी 
ओर समाप्त होनेपर मने कहा-षवव कथा समाप्तहौ गयी ॥' 


भगद्र्छथासे प्रेतोदडधार ३३ 


तो, अब जाङगी-वह बोली । मैने कहा--जाभो ।' बच्ची 
फर्तीसि उठकर चल पड़ी । ने दो लड़कोको पीलेसे देखनेको 
भेजा कि "वहु कह जाती है 2 कच्ची राहुपर कुष दुर जा, 
फिर लौट आयी । मैने उसके आते ही पूछा--' बच्ची, कहां 
थी? 'घरपरसोयी तो थी ¡"उसने कहा! अव वहू 
प्रकृतिस्थ थी । धीरे-घीरे ये बातें सवोंको भूल गयी । 
9 * >८ >< 

दो महीने बाद ज्येष्ठका पुरुषोत्तम मास आया । महीने 
भरके लिये शामको भागवतकी कथाका आयोजन किया । 
दो-तीन ही दिन कथारम्भके हुए थे कि प्राथंनाके बाद्‌ बच्ची 
को एकाएक मूर्छा आ गयी । होश आनेपर पूछने पता चला कि 
वही श्रेतात्मा' वदिके मूताविक भागवतकी कथा सुनने आयी है। 
महीनेभर कथा चलेगी, यह्‌ जानकर नियमित रूपते वह्‌ बच्ची 
के माध्यमसे (मूर्छा लगकर) आने भी लगी 1 दोही दिनों बाद 
यह्‌ आएचयंजनक खवर घर-वरमे फल गयी । प्राथना समाप्त 
हुई कि बच्ची बेहोश ! फिर क्षणभरमे होण दुरुस्त! ओर बच्ची 
शान्त हो कथा सुननेके लिये बैठ जाती । यह्‌ तमाशा देखनेके 
लिथे सायंकाल मेरे दरवाजेपर भीड़ लग जाती थी, जो मुञ्च 
अखरने लगी । कथा-समाप्तिके वाद दिनोदिन कुछ समयतक 
मेरी उसके साथ बातें हुमा करती, जिसमे उसका नाम-पता, 
उसे किस प्रकार यह्‌ योनि मिली, रहन-सहन, उसके संगी-साथी 
कथा-श्रवणकी लगन आदि बातोकी जानकारी मिली । मैने तो 
तन दतो अंगुली काटी, जब उसके द्वारा यह्‌ मालूम हुभा कि 
मेरा सद्यश्रसूत शिशु मौर उसकी र्मा, जो सात वषे पहले. 

न° अण प्र ६- 
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एक साथ चल बसे ये तथा मेरा ज्येष्ठ पृत्र जो वीस वषेकी कच्ची 
उभ्रमे ही अपनी नवविवाहिता पत्नीको छोड़ गत वर्प आरिविनमें 
अकस्मात्‌ सपेदंशसे चल वसा था--सव-के-सत साथ-साथ रहूते 
ये । घीरे-षीरे वे सव भी कथामें सम्मिलित हीने दये । धिे- 
षता यह्‌ श्री किं उन लौगोकी सम्मत्तिसे ही कथाके तिरिक्त 
समयमे स्मरणमाच्रते ह उनके आने पर नच्चीके माध्यमसे 
घंटों अलग-अलग सवोसे वाते हभ कसती थी अर ओीवित 
लोगोकी तरह क्रमणः उनसे मेरी गात्मोयता यढने लगी । 
लोगोका हंगामा यौर वच्चीके शारीरिक केष्टको ठेख ्भैने उन 
(मृतात्माभों ) से यह्‌ जभिलाफा शकट छी कि कथा सुननेका 
वे कोई दूसरा उपाय सोच, जिससे वच्चीको किसी प्रकारका 
कष्ट न हयै ओर जन-साधापर्णकी भी भीडनलगे ! इसपर 
उनके इच्छानुसार अलग एक आसनका प्रवन्ध रोज किया 
जाने लगा, जहां वे अव वच्चीरो विना मूच्छित्त किथेदही आकर 
कथा सुनने लगीं । हां, वच्ची उन्हँं साक्षात्‌ देखा करतौ ओर 
वाते भी करलेती थी] 

इस प्रकार लगभग डट्‌ माहृत्तक कथा चलती सद आर 
उन प्रेतात्मा्मोका नियमित रूपसे कथाश्रवण भी च्चताग्हा। 
कमी-कभी वच्चीके माघ्यमसे वे बहुल रोने लयती घौर प्रत 
योनिसे अपने उद्धारफे निये प्रार्थना करती) मेरे आण्वासन 
देनेपर चुपदहौ जाती । इष प्रद द्मे काणक एफ सुप्रसिद्धं 
महात्मासे पत्रह्ारया नके उद्धार उपाय धरा तो उत्तर 
मिला- ~ 
देहि पिण्डं गयां चत्व विः7न्द्मयया पुनः| 
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~ 


तथा- 


विन्ध्यक्षे्नसय सातुभ्योऽयथा भक्त्या समपय । 
जीवितां व्यसुतां वा विश्वपः परा गतिः ॥ 


; अन्ततोगत्वा मने अपने मनम निएचय कर लिया कि नव- 

: रात्रके भवसरपर इन्हे ले जाकर काशी विश्वनाथजीकी शरणमे 

; सौप दंगा । पूषछनेपर उनकी सहषे स्वीकृति भी मिल गयी । 
संयोगवश मल्ले जरूरी कार्यवश पटनाकी जीर जाना पड़ा, वहां 
चारपाच दिन ठहुरा । गद्धा-स्तान नित्य करताथा। मेने 
सोचा, शास्त्रम श्राद्ध-तपंणादिके करनैसे प्रेत-पितरोकी त्रप्ति 

| होने की बात लिखी है । हन परेतात्माओके कथनानुसार इन्हे 

, खाने-पीने आदि बातोमे कष्ट उठाने पडते है, अतः क्यो 

इनके नामसे दो-चार जलाञ्जलि दे दू ? अतः ३-४ दिनोतक 
नित्यं उनके नामसे मेने गद्कमे तपण किया । त्नादमें घर 
लौटनेपर उन लोगोखे भलग-अलग जिज्ञासा करनेपश पता चला 
कि इन चार दिनोमे उन्हे कोई कष्ट नही हुमा, बल्कि किसी 
आन्ञात शक्तिके द्वारा एक सुवणंकी थालीमे नित्य भोजनके 
लिये मेवे-मिष्ठान्च उन्हे मिलते ये भौर खा-पी लेनेके बाद थाली 
जर्हाकी तहं चली जास्त भी । इस तरह प्रेतात्माओसे प्रत्यक्ष 
सुन गौर अनुभव कर पारलौकिक विषयोके सम्बन्वमे शास्त्रीय 
वचनोकी सत्यता अक्षरशः प्रमाणित हूई ओर उनके प्रति मेरी 
मास्था मौर भी अधिकाधिक दृदृहौो गयी । 


--१- 


<~ ल्य 


५] 


एक दिनं वातचीतके सिलसिलेमे उनमेसे एकने प्रसन्नता 
पूवक कहा-“भाईजी! आज देवद्रूतने का दै “कि तुमलोी गौक 
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यहां रहने की मवधि पूरी हो रही है । अव दो-चार दिन ओौर 
कथा-पुराण सून लो, फिर य्हसि चल देना है । कुछ एकशेतो 
भादोके अन्ततक्र जन्मलेलेनादहै ओौर कुदो वषे बादं इष 
योनिसे मुक्त होगे; किन्तु यहाँ किसीको रहना न होगा ।' पह 
सुनकर शीघ्र हमने योजना वना उन्हुं श्वीमद्धागवत-सप्ताहं 
सुनाना आरम्भ करिया । इस अवसर पर कितनी ही नयी वाते 
देखनेको मिलीं । जसे अवतक कथामे न सस्मिलित होनेवाते 
मेरे विशतिवर्षीय दिवंगत पुच्रकां भना तथा मुक्षसे एवं ¦ 
जीसे मिलकर वश्चीके माघ्यमसे बातें करना, प्राण-त्यागक। 
कारण वताना, जीवनकालकी अन्य आवप्यक वार्तं, अन्य 
व्यक्तियोद्वारा जचिमेः पुषे गये प्रष्नोके उत्तर देकर उनके सन्देह 
को दरूरकर उन्हं साश्चयेमे डाल देना । किसी अन्य प्रेतात्मा- 
द्वारा कथाभूमिको मिनटोमे लीप-पौत देना एवं अपनी एक 
खास विचित्र भापाद्वारा वाते कृरना तथा विना बुलाये ही घर 
की मौरतोतमे वाते करना, भादि। सबसे वकर माकंकी वात 
यह्‌ हुई कि इस वीच मेरा सदय प्रसत मृत थिञ्चु, जिसका 
सातर्वां वषं था, अव वच्चीके माध्यमपते आने लगा भौर विभिन्न 
प्रकारकी अद्भूत वाललीलाएुं करता हमा प्रायः सदा दी घर 
रहने लगा । प्रायः उद्‌ महीने यह क्रम चला 1 अव वच्चीका 
अपना व्यवहार-वाने-पीने, रह्ने-सोने, नहाने-पह्नने आदिका 
ठंगदही वदल गया! वित्करुल मासूम वच्चेकी तरह उसका 
व्यवहार सवोके साय होता | म भी उसे चवच्चा वातु" कटुक 

पुकारता, लाड-प्यार करता, गोद तेता, जो मेरे लिये एक 
नवीनता धी । मघे विचिव ममत्व सा गया । भागवती कथा 
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ब्रह्माके मोहभङ्ख-प्रसञ्खमे- कृष्णमय अपने वच्चोके प्रति गोप- 
गौपियोकी उत्तरोत्तर बहती प्रीति एवं गुरु सान्दीपनि तथा 
'माता देवकीकी भृत पूत्रोको पाकर बढते हुए प्रेमकी कथा 
चरिताथं होनेकी याद हौ आयी । 
च्चा वासे बहृत-सी अद्भुत बातें मालूम हृं । १०- 
२० धपे पुं मृत कितने ही लोगोका प्रेत-योनिमे अबतक 
रह्नेकी बात एवं उनके जीवन-कालकी रहन-सहन, स्वभाव, 
आचरणका हृबहू प्रतिरूप बताना । भागवत-महाभांरतकी 
कितनी ही रहस्यमयी कथाएं सुनाना । श्रीकृष्णके बासुरी- 
वादनकी भाव-भमिमा तोत्तली बोलीमे गाते हुए प्रस्तुतं करना 
ओर बरसुरीकौ ताल-मान्राके साथ गाना सगीत मास्टरकी तरह 
होता था, जिससे मेरी बच्ची तो सवेथा अनर्भिज्ञही थी! 
इसके अतिरिक्त दस संक्रमण-कालमे वच्चीकी कारी चेष्टां 
लड्के-सी होतीं । दौड़ना, तेलना, कृदना, उन्ही-सा पोशाक 
पहुनना गौर बाहर दरुर-दूर किसके साथ जाना, इत्यादि 1 
बच्चा बावूकी यह करामात तो श्रावणतक चली 1 किन्तु 
सप्ताहकथा समाप्त हानेपर उन प्रेततात्माओके भग्रहुसे मृक्षे 
परिवारके साथ जगज्जननी जानकीके दशंनाथं एक दिनि 
सीतामद़ी जानाष्ड़ा। वेभी गयीं ओौर वर्हाभी क्रमशः 
उनका परिचय पाकर तीथंविचिसे दशेनादि कर शामको घर 
वापस आया । आज ही उन आत्माओंको यसि कुछ दिनोके 
लिये उत्तर दिशामें उपरकी ओर जाना था \.रातके नौ बजते 
ही वे बारी-बारीसे मेरे पास वच्चीके माघ्यमसे आ-माकर पैर 
ट प्रणामकर चलने लगी । रने पृछा--अमी इतना पहने ही 
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क्यो जा रही है ?' उन्होने कहा -“११ वजेतक चला खाना है 
भौर देवदूत रथ लेकर खद़े है. जल्दी चलनेको कह रहे है । 
फिर वे घरके अन्य व्यक्तियोसे मिलकर चने गये! "वच्च 
वाव्रू'से पता चला कि जाते समय वे आत्माएं हमसे विष्ुडकर 
वहत रो रही थी । इधर मेरा भी हूदय करुण।रो भर आया । 
असस आसू गिर प्ड़े। इस अवसरपर भेरावच्चा वाव 
स्व० ज्येष्ठ पुत्र मौर उसके साथी सपनी प्रतयोनिकौ पत्नीके 
साथ नही गये } कारण, एक तो ज्येष्ठ पुत्र वीमार था, दुसरे 
उसकी पत्नीके प्रसव भी हुमा था, जिसमे जन्मोत्सव मनाने 
मेरी पत्नी भी आयी थी । वच्चा वाद्रूसे तो प्रतिदिनकी 
वाते मालूम होती ही थी, पत्नीसे भी वस्तुस्थितिका यथावत्‌ 
परिचय मिला । अपने स्यर्गपिं ज्येष्ठ पृत्रकी पत्नी ओर प्रसव- 
की चात सुन आशचर्यान्वित हौोनेपर अपनी पत्तीसे मालुम हमा 
किदो वर्षोतक उसे (स्व० पुत्रको) अकेले रहनेमे कष्ट होगा, 
अतः आगग्रहुपूवंक मैने ही विवाह करवा दिया है। फिर प्रेत- 
योनिमें सद्यः गभं रहता ै गौर एक मासके अन्दर ही प्रसव भी । 
प्रेतशरीरकी आकृतिके विषयमे पूषछठनेपर पता चला कि धुष्ठ- 
भाग खाली ओर मृंहका छिद्र सुरईके छिद्र-दइतना होता है। 
ईएवरीय नियमसे वद होनेके कारण चारों भोर अन्न-जलकी 
प्रचूरता होनेपर भी इच्छानुसार नहीं परिल पाता। गन्दे 
स्यानौका जल तथा मारे-मारे फिरनेपर गन्दे स्थानोया 
दुकानोमे फले अन्नोका रस मिल जातादहै जो पर्याप्त नहीं 
होता । किन्तु जवसे भागवती कथाका दन्द सुमवसर मिला 
तवसे सारी असुविधार्णं दूर होती गयी । मुसले भी उनकी 
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उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रसच्चताका अनुभव होता र्हा । उन्ही 
लोगोसे यह भी विदित हुआ किं ठीक इहलोककी तरह्‌ गाविके 
२०-२५ हाथ उपर अन्तरिक्षम प्रेतलोक सी है। उनके भी 
गवि-नमर वसे है । उनमें भी नौकर, चाकर, वँ य-डाक्टर, मूखं- 
पण्डित, साधु-्वरागौ आदि सभी ह ! जैसा सनुष्यलोकमें होता 
है; षणोकि कारणवि्ेषसे ही तो प्रेतयोनिमे जति है बौर यह 
खी अनमत किया कि अकाल-मृत्यूसे या सपेदंश, अग्निदाह्‌ः 
वृक्षपातादिते भरनेपर ही लीग प्रेत होते ईहै-एेसी भौ बात 
नही । बल्कि समयपर विना किसी विध्न-बाधाके मरनेया 
विधिनत्‌ अन्त्येष्टि क्रिया करनेपर भी लोग प्रेत्तयोनिमे निश्चित 
अवधितकः वास करते है । अपने-अपने कर्मानुसार वर्हभी 
सुखे-दखसे जीदन जाता है। जीवनकालमें जो धर्मात्मा, 
सचारनिष्ठ, विदान्‌ होतेह, प्रंतयोनिमे उनकी वैसीदही 
स्थिति होती है ओर भगवनूकी ओरसेसुख-मोगकी, घर-महल, 
खान-पान सादिक सारी सृन्यवस्था य्ह अपेक्षा अधिक 
कर दी जाती है । जो यहाँ कसंहीन, पापात्मा, दुराचारी रहते 
8, ठे वहा सौ गखे-प्यासे मारे-मारे फिरते है । गन्दे-सूने खडहरो, 
पेड़कौ डालिथोपर निवासं करते है} पुयोनिके प्रेतोकी 
स्थिति धरतीके नीचे या उपर ही हृीके रूपमे रहती है, जब- ` 
तकं उन्हे रहना ह; क्योकि उनका तो दाह्-संस्कार होता नहीं । 
प्रेतात्माओने अपनौ-अपनी स्थिति एवं घर-द्वार गादिके विषय 
शे भी पूरा विनरणन्यि नो य्ह विस्तारभयसे नहीं दिया जा 
सकता । 


श्रावण (१९६१) में म बीमार पड़ा। महीनों रोग-शय्या- 


० पदो, सस्तो सौर करो, भाग छ 


पर पड़ा रहा 1 इस दरमियान प्रेतातसाएं वरावर आकर मेरौ 
सेवा अपने निष्चित साष्यससे कर जाया करतीं ! भाद्र कृष्ण 
अष्टमीसे द्युवल चतुर्थकि भीतर मेरी दिवंगता पत्नीका सुजपफर- 
पूरके कोरलहिया ग्राममें कन्याके रूपमे तथा मेरी एक प्रामीणं 
वह्टनका सीतामदढीके पास भवदेवपुरमे त्राह्यणक्रुल तथा 
उसी माताका चद्रकूलमें कहीं जन्म हौ गया । एसी सूचना 
उन्ही लोगोंसे मिली । जच करनेपर कोरलहियाकी वात सत्य 
निकली । भवदेवपुरकी जच न कर सका । 

श्रीमद्धागवतकयाकी महिमा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हई । 
इसीके कारण प्रेतात्माओसे परिचय भिला, उनका उद्धार हभ 
तथा कितनी ही अद्भूत वातोंकुी जानकारी हुई । मुञ्चे तौ उस 
अवसरपर बरावर गोकणं ओर धुन्धुकारीकी स्मूति अती 
रहती थी । आश्चयं यह्‌ होता है कि वायवीय शरीर हौनेके 
नाते धृन्धुदारी वाहूर न वैठ सकनेके कारण र्वासके छिद्रमं 
वैठता था, पर य्हये लोग वाह्रही वेढा करतेथे। इतना 
जरूर धा कि देवयोनि होनेके कारण जमीनसै . इनका स्पशं न 
होता या । 

नियमितरूपसे कथा सुननेवाले प्रेतात्माओकि नाम ये ह-- 
मेरी पत्नी (रामकुमारी), मेरे पुत्रदय (विनयकमार, विजय- 
कुमार}, रामहकवाल (विनयका साथी जिन दोनोका एकः 
डेट माहके मंदरसे अभिचार-प्रयोगात्मक सरप॑दंशसे मृत्यु हुई). 
सिक्ली (रामदकवालकी वहन) गौर स्िकलीकी मा । 

दन लोगोके ब्य रा जिन प्रेतात्माभोके परिचय मिले उनके 
नामये ह-मेरी माताजी (श्रीराजेषए्वरी देवी मृत्यु १९४५), 


भगवेत्कथाते प्रेतोदधार ४१ 


ई०), पूज्य चाचाजी पं० श्रीसरमूप्रसाद शर्मा (मू० १९४६), 
बा० जोघीर्खिह्‌ (मृ° १९५२), जय क्षा (मृ० १९४); 
जयमन्त्र ल्चा "चुक्क्‌" (मृ० १९४२), कंलाशनाथ शुक्ल चहोत्तर 
(रायबरेली ) निवासी (मृ° १९४५); मोहनदादा बैगना 
निवासी, सुभद्रा (विनयकी सहचरी) ओर जानकी (राम- 
इक बालकौ सहचरी) । 

पूवोक्त प्रेतात्माभोके साथ ही इन लागोकी भी प्रेतयोनि 
की अवधि पुरी हौ गयी, सब-के-सब यर्हांसे चले गये \ उत्लि- 
खित बातोके अतिरिक्त भौ बहुत-सी बाते एेसी है, जिनका 
यहा समावेश ठीक नहीं जंचता । वज्ञानिक इसका शोध करे 
तथा विशेष लानकारीके लिये मृक्षसे बातें कर सक्ते है । मुक्त 
तो सबका सार इतना ही प्रतीत होता है किं शास्वीय वचन 
कितने अटल सस्य है, सगवत्कथा कितनी सहि्मामयी शक्ति- 
शालिनी है, जिसके पानैको देवयोनिका प्राणी भी लालायित 
रहता है । अतः हम मानव-देहधारियोको कल्याणां अप्र मत्त 
हो शास्त्रीय सदाचारोका पालन करते हुए निरन्तर भगवत्कथा- 
मृतका पान करना चाहिये । 

न साम्परायः प्रतिभाति बालं 
प्रमग्यन्तं वित्तमोहेन समूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ^ 


( कठोपनिषद्‌ ) 
-रामकेदार शमां 
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न ङ्क्ष गू ल्धं 9 
स्वध्यद्ल स्वचङ्च्ले हं 


वह्‌ वृद्ध तो था, उसके बाल भी सफंदथे, पर्‌ उसका 
शरीर न दुबसा था, न दुर्बल । जव वह्‌ राहपर चलता.र्बसाखी 
टेककर, गदैनं ज्ञुकाकर, धीरे धीरे लता, जसे किसी वस्तुक्तो 
दृढ रहा हौ ¦ कोई कभी उसमे पृषता किं "वावा क्यार 
रहे हो ?” तो वहं उत्तर देता, “रास्ता दृ र्हा हं वाना ! 
रास्ताखो गयादहै;' 

कर्हका रास्ता ?' 

"यह तो मालूम नहीं । उसके स्वरम निराशाको ध्वनि 
रहती । । 

“खव मजेमें डंढते जाओ, बाबा { * उत्तर सुनायी देता ओर 
उसके साथ खखार्की हंसी । 

१ भ< भ 

एक चादनी सातको, जबकि यै अपने सकानके बाहर 
वैठा नीलाकाशकी शोभा-देख रहा था, उक्त वृद्ध महोदयको 
अपने मकानकी ओर आते देखा । रात्निके सर्य उनका शुभा- 
गमन कछ ञाश्चर्यंजनक प्रतीत हुआ । निकट पहंचनं मेने 
पूछठा-- "क्यो बाना ! इतनी रातकौ कंसे शाये ?" उसने उत्तर 
दिया, "तुमसे कुछ कट्ना ह ॥' 

(सी रातको ? कल कहते, महाराज 1" 


स्दम्वष्ः स्यर्पदे सत्य ४६३ 


"नहीं, कलतक मै भूल जाऊंगा । कल रातको चैने एकं 
सपना देखा है, वह तुमको सुनाना है ।' 

"अच्छा, तो आप सपना सुनाने भये है । मै समन्ला कोई 
गहरी बात होगी ॥ 

“पहले सुनो, फिर कहना गहरी है या नहीं ।' 

“अच्छा, तो सुनाइये ।' 

तन वृद्धने यों कहा- 

तेने सपनेमे देखा कि रास्ता दंदते-दुंढते, जसा कि मै 
प्रायः दढा करता हूं, एक दिन एक गावमें पहुंच गया हं । 
गव छोटा है । उस्ने रहनेवाले भी कम है । अधिकतर मकान 
ट्टे-फटे है । बहूरतौपिर न छत है, न छष्पर; दीवासेम कही- 
कहीं दरवाजे लगे है। इस गँवमें बहुत देरतक मे भटकता ` 
फिरा 1 मुक्चको देखते ही लोग जान जातेथे कि मै वर्हाका 
रहनेवाला नही हं । मृद्चको सन्देहयुक्त दुष्टिसे देखते ये । कभी- 
कभी कोई पूछता भी था कि भँ कहां जाना चाहता हुं, किससे 
मिलना चाहता हं ।' श्वै शहरकी तरफ जाना चाहता हुं! 
कहुमनेपर वह्‌ मुञ्चे राह्‌ तो बता देता, पर चसते-चलते भँ फिर 
भटक जाता । एसे ही धरूमते-घूमते मै एक नदीके परिनारे जा 
पटंचा । नदी छोटी थी, बहूत्त गहरी भी नहीं । मै उसं पार 
जाना चाहता था, पर बहाव इतना तेज था कि नदीमे उतरमे- 


का साहस नहीं हुमा । वर्हापर एक आदमी मिला । उसने 
पुछा, साप कह जाना चाहते हैँ ?' 


पटो, समक्षो भौर करो, भाग च ४४ 


सने कहा, भे जहां जाना चाहता हूं, वर्हक्रा नाम भूल 
गया हं । मुञ्लको युगल-मन्दिरका रास्ता बता देनेपर, वहां 
जाकर मेरे जानेका स्थान कर है, पता लगा लूंगा ॥' 


उसने कुछ नहीं कहा; हसकर वह चूपचाप चला गया । 
मै फिर इधर-उधर फिरता रहा । धूमते-घूमते ठेसी जगह पहुंचा, 
जर्हा केवल दो-एक सकन थे ओर चारों तरफ खुला हा 
था । व्हा खड़-खड़ सोच रहा था कि किधर जाड । इतनेमें 
एक जीप-गाड़ी गाती हुई दिखाई दी । थोड़ी देरमें वहु आकर 
मेरे ही पास खडीहो गयी भौर बिना किसीसे कुछ कहे मँ 
तत्काल उपर बैठ गया । तव मैने गाड़ीपर बैठे लोगोको 
देखा, तो उनमें एक सज्जन जान-पहि चानके सिले । वे मुसकरा 
रहे थे । मुज्ञसे पुछा- करटा ?' 

मैने उत्तर दिया, युगल-मन्दिर ॥' 


कहा--'टीक है 1“ गाड़ी चल दी ।“आंख खुल 
गयी । बृद्ध महाराज थोड़ी देर चृप बैठे रहै; फिर मन्ञसे 
पूछा क्या समदने ? 


मेने कहा-यह कि भप जैसे जाग्रदवस्थामें पागलकी 
तरह मारे-मारे इधर-उधर फिरा करते है, स्वप्नावस्थमें भी 
वैसे ही मारे-मारे फिरते रहे 1' उन्दने कहा- नहीं समन्ञे 
सुनो 1 वह्‌ टृटे-पूटे मकानोवाला गाव इस असार संसारका 
ही प्रतीक है, जिसमे प्राणी-पदाथं सव अनित्यरहै, क्षणभेगूर 
है, परन्तु इसमे मनुष्य जन्म लेता है, इसके काम-घन्धेमे फसा 


स्वप्नके स्वरूपम सत्य 4: 


रहता है, घन-सम्पत्ति उपार्जन करता है । खूब दौड्षूप करता 
है ओौर अपनी समश्से सुखमय जीवन व्यतीत करता है। 
परन्तु मनुष्य-जीवनका क्या उहेश्य है, उसे कहां जाना है- 
सब भूल जाता है 1 "मोहितो मोहजालेन पृत्रदारगृहाद्षु ।' 
इसी तरह उसके दिन कटठते जाते ह । माया-नदीकरो परकर 
कहीं जा नहीं सकता है । पर भगवानृकी कृपासे एक दिन 
उसकी आंखे खुलती हँ । वह देखता है- 


युकृतं च छतं किञ्चिद्‌ दुष्कुतं च इत अया । 


तब वह्‌ मन-ही-मन भगवानृको स्मरण करने लगता है 
आर क्रिखीकी खोजमे रहता है जो उसे जीवनके सन्मार्ग॑का 
पता बता दे । सौभाग्यवश्न एक दिन उसको एक पथ-प्रदशंक 
मिल जाता है, जो उसको मनुष्य-जी वन सफल बननेके राज- 
पथका निर्देश करदेताहै। वह्‌ धन्यो जातादहै। 


फिर थो देर चुप रहनेके बाद उल ज्ञानवृद्ध महोदयने 
पूछा--क्या समञ्च ?' 


मैने उत्तर दिया--अवतक मँ जापको जो कुछ समक्षता 
था उसके लिये क्षमा कोजिये गौर आजं आपके चरण छकर 
प्रणाम करता हूं, कृपया ग्रहण कीजिये ! 


( आचार्यं ) श्रीचोस्चन््र चद्रोपाध्याय, एम० ए० 


अ~) 


सन्तौ सहानुभृतिं 


हलमोग लाहौर गये थे 1 उस समथ पाकिस्तान तही बना 
था! तीन मित्र तथा उन्मेस एककी धमंपत्नी मनोरमा देवी 
भी हमारे साथ ययीथी। एक दिन हमलोग अच्छी तरह 
उनी कपड़े पहुन-ओोढ्‌कर प्रातःकाल घूमने निकमे । जाडक 
मौसिम थी, फिर पंजाबका जाड़ा । टहलकर वापस लौट रहे 
ये कि देखा, सड़कके किनारे एकं पेडके नीचे एक तरुणी स्त्री 
अपने ३-४ सालके बच्चेको छातीसे चिपकाये बंलो है । बच्वेके 
बदन पर एक भी कपड़ा नहींहै गौर वहु स्त्री एक फटी-सी 
मली साड़ी लपेटे है, उसीसे वह वच्चेको ढकनेकी कोशिश 
कररहीदहै।! दोनो व्र रहे है, उनके बदन कापि रहैहै। 


नश्ची सहषनुशरुषि ४७ 


दत्त दुष्य हो देषते हौ मनोरमाबाई ठहर गयी जीर तुरन्त उस 
वार्के पास जा पहुंची । हमलोग भी साथ-साथ गये-यद्यपि 
हृपारे मनये रोई खास सहानुभूति नहीं थी, वर हमारे एक 
साथी भित्रने तो कटा -- यों वक्त वर्बाद करते हौ, दुनियामें 
सभी तरहक लोग हँ ।' मनोरमा देवीने उसके पासं पहुंचकर 
स्नेहे पूष्ा-- बहन । तुम्हारा घर कर्हाहै, तुम्हारे पास 
कपड़े नदी है?" स्नेहभर अगवाज सुनते ही वह्‌ एुफकारकर श 
पडो, वोली--श्वर कपड़े होते तो यह पेडके नीचे जामे 
क्यौ पड़ रहनी । मेरे पति मैट्क पास्ष थे । एक जगह अस्सी 
रुपये महीनेकी कौकगै करते यथे। उन्हे टी° वीण हौ गयी । 
तीन साल बीपारं रहकर वे मेरे दुसोौग्यसे मर गये । उनकी 
बी मारीमे कपड़्-लत्त, बरतन सब सपाप्तहो गये ¦ यै ओर 
बनच्चवा-जसे वैठे है, वैसेही बच रहे । किरयेके मकानमें 
हते थे । उसने निकाल दिया । छ.-सात महीने हुए, इसी 
पेड्के नोचे गुजर करती हूँ । दिनमे बच्चे को लिये मजदूरी 
कुछ कर्‌ लेत हं, उसीसे पेटमे उालनेको कछ मिल जाता है । 
नीत्मे वीमार पड़ गयीथी, वच्चाभी बीमार हो गया। 
अस्पतालपे गयी, पर वर्ह भी कोई दवा-दारू नही मिली 1. 
भगवानृके धरोसे यहा खाकर पड़ गयी । एक दिन एक दयालु 
सञ्जनने आकर कुठ पथ्य तथा दवाका इन्तजाम कर दिया । 
दोनोकी तनीयत तो कुष ठीक हुई । पर अभीतक कमजोरीके 
सारे मै मजदूरीपर सही जा पायी । कपड़ कसि लाती । 


८ पटो, समश्चो ओर फरो, चग ८ 


हमलोगोके सनमें तो भायी कषड्ा दे, पर देते कहि । 
दसी बीच कु बृदार्बादी शयरू हो गयी थी । हमलोग लाचार 
थे । पर मनोरमा दैवीने अपना कम्बल, जो वे ओढ़ थीं, तुरन्त 
उतारकर उसको ओढा दिया भौर दूसरी ओर मुहु करके अपना 
स्वेटर उतारा गौर उसे देती हुई बौली- बहून ! इसे पहन लो 
ओर इसीमे बच्चेको लेकर छातीसे चिपका लो । उपरमे कम्बल 
ओढ्‌ लो," वह सब इतनी जल्दी हौ गया कि हमलोग देखते 
ही रह गये } मनोरमाके पति श्रीकन्दनलालजीने प्रसन्न होकर 
कहा-- मेरे भी मनमें तो भायी थी कि कपड़ाद्रू, पर सोचा 
कसि दू । साथ तो लाया नहीं था । कम्बल, स्वैटरतो मेरे 
शरीरपरमभीथे, पर सृक्षे यह बात याद दही नहीं आयी) 
तुमने बहुत अच्छा किया ।' कम्बल-स्वेटर तो हम सभीके पास 
धे, पर उनकी तरफ ध्यान यया तो केवल मनोरमाजीका ही 
हममे किसीके मनम यहु बात नहीं आयी । वहु स्री तो कृत- 
ज्तासे दब गथी । इतना ही बोरे सकी } फिर तो अुभोंकी 
शी लग गयी । तुमने बहुन ! हमलोगोकौ जिदगी दी है-- 
भगवान्‌ तुमको सदा अनन्तं सुख दं ।' 


-रोशनलाल कपूर 


>) 


अभक्ष्यभक्षण-स्यागसे मुव्थुमुखसे लचना 


मेरी आयु उस समय लगभग १९ वषेकी रही होगी । 
१९३२ ई०्की बातदहै। मेरी दादी श्रीमती चुन्नाकूमरि, 
जिनकी आयु लगभग ७५ वषेकी होगी, अधिक बीमारहो 
गयी 1 उनकी चिकित्सा मेरे गुर आयु्वेदाचायं प° मूलचन्दजी 
शास्प्री राजर्वैद्य, तिवासी गोलागोकरणनाथजी कर रहै ये । 
चिकित्सा करते गुरुजीको लगभग सात-माठ दिन हो गये, किन्तु 
लाभकी उपेक्षा हानि होती गयी । हताश होकर गुरुजीने मेरी 
मातसे ओर मृक्षसे कहा कि इनका वचना असम्भव है, 

न० अ० प्रे० ४-- 


५० पटो, समक्नौ ओर करो, भाग च 


मीषधसे काई लाभ नहीं पहुंच रहा है, भगवान्‌ ही रक्षक है। 
इसलिये इनका मन जिन-जिनको देखने-मिलनेका हो, उन 
दिखा दो 


यहु सुनकर मृक्षे अत्यन्त दुःख हुआ । किन्तु षैयं धारण 
करके म शुदधचित्तसे देवालयमें गया भौर वहां भगवान्‌ 
श्रीराधाकृष्णके सामने मैने यह्‌ प्रतिन्ञाकी किं "यदि अशुभ 
चीजोके त्यागसे भप प्रसन्न होते है तोरम आजसे प्रतिक 
करता हं कि यदि मेरी दादी स्वस्थहो जायं तो भजसे माष 


, मछली खाना छोडता हूँ भौर अपने बाजारमें भी मांस-म्ठती 


नहीं बिकने दूंगा ।' 


भँ घर लौट आया ओर उसी-शामसे मेरी दादीका त्रिदोष 
ज्वर कम होने लगा । एक सप्ताहमे वे एकदम ठीक हो गयीं । 
गुरुजने कहा कि अन तो विना ओषधि दिये भौ रोगीकं 
दशा ठीक है ।' तवसे मै इस प्रतिज्ञाका पणंरूपे पालन करता 
चला आ रहा हूं । मैने इतिहासे पाथा कि राणा समिापर 
विजय प्राप्त करनेके देतु बाबरने नमाज पठते समय खुदासे 
यह प्राथेनाकी कि भै यदि राणा सागापर विजयं प्राप्त कर 
लँतो मै कमी शराब नही पीञऊगा।' ओर बाबर राण 
सागापर विजयी हुंजा । इतिह्‌ासकी इस स्मृतिने मञ्चे मांस- 
मछली-त्यागके लिये प्रेरित किया था । 
--राजर्षि डा० कवर घनद्यामनारायणरसिह्‌ श्यामः 


जि्को चीज, उसीको अपण 


बम्बरईमे अनाजके एक योक व्यापारीके यहं उगाहीके 
कामपर नौकरी करनेवाले पोपट्लालको उह सौ रुपये वेतन 
मिलता था \ बाल-बन्वे देशमे दढ माता-पिताके पास रहते । 
पोपटलाल बम्बईमे एक बासेमे भोजन करता ओर रातकौ 
गहीमें सो रहता । 

थोक अनाज गौर किरानेके व्यापारिथोके यहा बम्बरईमें 
नमूने साफ करके "उन्हे बोरोमे भरनेके लिये अधिकांशमें 
स्तिया रक्खी जाती हैँ ओर उन्हे पालावाली' कहते है । 

पोपटलालकी गहोमे पालावाली जानकीवाई्‌ पचास- 
पचपन वषेकौ एक विधवा स्त्रीथौ। करटुम्बमें वहु अकेली 
ही थी । 

भारत सरकारके इनामी बाण्ड पहुले-पहुले निकले तब 
पोपटलालकी गदहीके सभी लोगोने अपे थोड़ वेतनमेसे कुछ 
बचाकर पाच स्पये्कां एक बांड खरीदने ओर नसीब भाज- 
मानैका निश्चय किया । पोपटलालने जानकीवारईसे पू ~ 
^तुञ्ञे भी एक बाण्ड लेना रहन ?' 

“बहुत थोड़ी तनस्वाहुमेसे पाच रुपये कहसि निकाल । 
"कोई आपत्ति नही, अभी पाच सपयेमै दे देता हु, तुके सुविघा 
हो तो मृक्षको लोटा देना । 

यों कहुकर पोपटलाल पाच स्पयेका एक बाण्ड जानकी- 
वारईके लिये खरीद लाया। जानकोवारईको देने लगा। 
जानकीनाईने कहा-भँ कहु संसालकर रक्वुंगी, तु हौ अपने 
पास रख ॥' 


पोपटलालने "यह्‌ बाण्ड मेरा गौर यह जानकीबाईका' गरौ 


५२ पट, समसो भर करो, भागय 


मन-ही-मने निर्णय करके दोनों बाण्ड अपने पास रख लिये । 

फिर तो यहु बात भ्रूल गयी। लगभग ड्‌ वर्षवीः 
गया । जानकी वाईने वर्ह नौकरी छोड़कर दुसरी जगह क़ 
ली मौर अन्तमे बीमार पडकर वह अपने देश चली गधी 
पोपटलालको भपने पासके दोनों बाण्डोभे अवतक किसी 
इनाम नहीं मिला । 

अन्तमें अभी-मभी इनामोकौ मन्तिम घोषणामे पोपटलाते 
के पासके एक वाण्डपर ढाई हजार रुपयेका इनाम मिला । व 
इनामके रुपये भी ले आया । इसी बीच उसे जानकीवाईया 
आं गयी । दोनोेसे जानकी बारईका कौन-सा बाण्डथा, इ 
वातको याद करनेका उसने खूब प्रयत्न किया ओर भन्तः 
उसके मनम यहु निश्चय हौ गथा कि इनाम उसके बाण्डपर 
मिलकर जानकोनार्दवालेपर मिला है। 

अजब मर्हुंगीका जमाना ओर ङढ्‌ सौ स्पयेकी छोटी-रं 
तनख्वाह्‌, अतः पोपटलालने निश्चय किया कि इनामकी रकः 
वही रख लेगा । जान्िकीवार्ईने अभी उसे पोच रुपये ही करं 
लीटाये ह । फिर कौन-सा नम्बर उसका है, यह भी उसफ 
मैते करटं बताया था गौर जानकीवाई इस समय कहा है 
इसका भी किसको पता है? यहु सब सोचमेपर भी पोपटलाल 
की अन्तरात्माने इसे नही माना 1 

दिन वीतते गये, त्यौ-त्यो पोपटलालके मनसे घोः 
घमासान मच गया । बुद्धि कहती है-अरे मूलं ! रखले 
सा मौका तक्ष फिर कव मिलेगा? परन्तु व्हा तौ तुरनः 
ही अन्तरात्मा कराहमे लगती -जानकौनाई तुक्षपे अधिकं 
गरीव दहै! तु सुक्षको-तेरी अन्तरात्माको धौखा देकर कव 


लि सकी चीज, उसीको अर्पण ५३ 


तक इन रुपयोको पचाकर रख सकेगा 1 

आखिर पोपटलालने जानकीवारईका पता लगाना शुरू 
केया गौर बड़ी मेहनतके बाद उसे खवर मिली कि जानकी- 
पई अपने गाकपर है मौर वर्ह अपने घरके पस ही थोडी- 
ती जमीनमे धानकी खेती करके अपना काम चलात्ती है । 

एक रविवारको खूब सबेरे पोपटलाल वम्बरईकी एसटी 
[समे सवार होकर पनवैल उतर गयां ओरदो कासि पैदल 
बरलकर जानकीवार्ईके गाव पहुंच गया । 

अरे पोपट ! तु, यहाँ मेरे गवमें ? 

'जानकीवाई ! उस बाण्डके पाँच रुपये तुमने मुञ्ञको नहीं 
दये, उन्ह लेने आया हूं ।' 

पाच सुपयेके लिये इतना बसकां भाड़ा खचं करके यहा 
पाया? कंसामूर्खह। लेये तेरे पांच रुपये ओौर चाहिये 
7 वसका भाडाभीले ले)" जानकीवार्ईने पाचि सुपयेका नोट 
गिपटके हाथपर रक्खा गौर पोपटने भपनी बण्डोकी जेबमेसे 
२५०० } रुपये निकालकर जानकीवारईको देते हुए कहा- 
वेसका भाड़ा तो नहीं चाहिये, लेकिन पचि रुपये तो जरूर 
तेने हैँ । इन पाच स्प्ोपर तुक्षे २५०० ) का इनाम 
मलार 

जानकीवादरको ओंखोसे जाश्चयं, आभार ओर हृषेके 
सू ठलककर उसके सुर्य पड़ कठोर चेह्रेका भिगौने 
तरगे । (अखण्ड आनन्द ) 

-गोपालदास प्र० मोदी 


2) 


ट्टा प्रेम फिर उमड़ा 


मु जप्फरपुर जिलाकी दक्षिण दिशामें त्यागी ब्राह्यणोका एक 
सुन्दर गविदहै। वान्रु रामप्रसाद तथा श्यासप्रसाद नामके दो 
भाई थे । बड़ रामप्रसादके एक लड़का तथा छोटे श्यामप्रसादके 
दो लड़के थे परस्पर दोनो भादयोमें अत्यन्त स्नेह था, किन्तु 
दोनों स्त्रियोमे परस्पर द्वेष था ! इसके फलस्वरूप महासंग्राम 
शुरू हो गथा, मुकदमा चला भीर छोटे भार्ईको ग्यारह महीने 
की जेलकी सजा हो गयी । 


एयामप्रसादने बहुत प्रयत्न तथा अ्थेव्यय करके केवल 
एकं दिनके लिये द्री चाही । देवयोगसे षु्रौ भमञ्जर हौ 
गयी । श्थामप्रसाद सीघे सूजप्फरपुरसे घर भाया । अपनी 
स्थीसे पृछा । (आज भैयाके यहां भोजं दहै। कल नूनृका 
(भतीजेका) यज्ञोपवीत है ।' इसपर स्त्रीने अन्यमनस्क होकर | 
पुछा-सुननेमे आया था कि जापको ग्यारह महीनेकी नेलकी 
सजा हौ गरईहै मौर अप जेलमें है इसपर एयामप्रसादने 
कहा कि जेलमेंतोथा ही, किन्तु नूनूका जनेऊ है, इसलिये 
मने बहुत प्रयत्न करके केवल एक दिनके लिये षष्टी पायी 
` है ।' सुनते ही स्वने कहम-इब क्यो नही मरते ? निमन्त्रण- 
तक भी नहीं है ओर खानके लिये वेचैन हय, उस दुष्ट भाईके 
लड्केका जनेऊ देखनेके लिये रूपये खचं करके अये हौ । 
इसपर श्यामभ्रसादतने कहा कि “सुनो, हम जेलसे आयेगे, दी- 


टूटा प्रेम फिर उमड़ा ५१ 


चार वर्षोतक तेरे तथा मेरे मनम दुःख बना रहेगा । फिर 
दोनोमे मेल-नोल हो ही जायेगा । कहोगी कि" एसा नहीं हो 
सकता' तो यै कहूंगा “ठेस होगा ही; क्योकि यही प्रकृतिका 
नियम है । संयोग-वियोग, प्रीति-बैर होते-मिटते रहते है । 
फिर भी हम अनेकों यज्ञ तो देखेंगे, किन्तु तुम जानती हो ही 
कि नूनृका यज्ञोपवीत तो फिर नहीं देख सकूगा 1" 


इन दोनोमे ये बातें हो रही थीं'टीक इसी समय रामप्रसाद 
छोटे भाई एयामप्रसादके आनेकी बात सुनकर लोगोके कह्ने 
पर एयामप्रसादको भोजनके लिये बुलाने आये थे 1 पति- - 
पत्नीमे बात हो रही थी, इसलिये रामप्रसाद भीतकी आडमें 
खड़े होकर सब सुनने लगे । भार्ईकी बात सुनकर वे रोने लगे 
ओर रोते-रोते अधीर होकर लपकंकर छोटे भारईको हूदयसे 
लगा लिया । जब ऊचे स्वरमे विशेषरूपसे दोनों भाई रोने 
लगे, तब तो वहां बहुत-से नर-नारी इकट्टे हो गये । दोनों 
भादयोको यो स्तेहसे मिलते देखकर भले मानवोके मनमे राम 
आओौर भरतका मिलाप जंसा प्रतीत हुआ । फिर राम्रसादने 
भाई दयामप्रसादको प्रेमपूवंक भोजन कराया गौर यज्ञोपवीत 
हो जनेपर स्वयं मुजप्फरपुर जाकर अपने पाससे रूपये 
लगाकर छोटे भाईको ृडाकर भ्रातु-प्रेमका आदशं दिखाया 1 
हदय पलवते ही प्रेम हो गया । 

-पं० रामप्रसाद मिश्र, कथावाचक 
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बच्चोके चरित्र-निर्माणका नमूना 


घटना जनवरी सन्‌ १९२ कीहै। र्य एक दिन मेडिकत 
कालेजसे चारबाग लखनऊ स्टेणनपर बससे जा रहा था। उष 
समय प्रायः सभी विद्यालयोमे षट हो चूकी थी । अतएव 
सभी छात्र घर जनेकी त॑यारीमे थे एवं वे भित्त-भिन्न साधनो 
दवारा जपने घरोकी ओर अग्रसर हो. रहैये। रास्तेमं क्रुष्ट 
छात्र अपने योजनानुसार बसके हारा भी जा रहै ये । इततेमं 
अन्य छात्रोके साथ एक लगभग सात वर्षकी बालिकाभी 
बसपर चदु, परन्तु वह्‌ कण्डक्टरसे बिना टिकट लिये ही आगे 
बद्कर सीटपर बैठ गयी । प्रायः कण्डक्टर इन बच्वोके 
स्थानपर जाकर उनको टिकट देते हैँ । परन्तु दैवयोगसे सी 
घटना हुई कि कण्डक्टर भी अपने स्थानपर खड़ा रहा भौर 
वह भी भने स्थानसे विचलित नहीं हई, परन्तु वह्‌ पुरे रास्तर 
उसकी गोर देखती रही । सव लोग अपने-ममपने स्थान्िपर 


जच्चकि घरित्र-निर्माणका नमूना पर७ 


वससे उतर रहै थे । जब उस नालिकाके उतरनेका स्थानं 
भाया तो वहू भी दरवाजेकी तरफ आयौ तथा उसने कण्डक्डर 
चे दिकटके लिये आग्रह किया । कंडक्टर यह सुनकर आश्य 
र पड़ गया । कण्डक्टरने उससे पूछा किं "बेटौ! तुमने टिकट 
वयो नहीं ली ?' उसने उत्तर दिया कि "तुम मेरी सीटपर 
आये हौ नहीं, तो मै क्या करती 1" कण्डक्टर बहुत प्रसन्न हुमा 
भौर उसने कहा-"जामो बेटी, इखकी मूंगफली लेकर खा लेना; 
क्योकि तुम अपना सफर तय कर चृकी हौ ।' परन्तु उस 
बालिकाने आग्रह करके कहा कि (तुम मृक्षे टिकट दे दो, नहीं 
तो, इस धटनाके सुननेपर भेरी माताजी मूज्ञे मारेगी ।' भन्तमें 
उसने टिकट लेकर उसे फाड़ डाला भौर वह्‌ अपनी राहुपर 
नल दी । परन्तु छसके ये शब्द "माताजी मुक्ञे मारेगी- मेरे 
हूद्यपर एक अमिट छाप छोड गये । कितनी वास्तविकता, 
स्पष्टवादिता, सच्चाई एवं शिक्षा थी इन शब्दोमें । एक चावल 
के देखनेसे ही चावल पके कि नहीं, इसका पता लगता है। 
इसी तरह यह बात छोटी-सी यी, परं इससे बच्चीके माता- 
पित्ताकी सचाई तथा बनच्चोके चरिच्र-निर्माणकी चेष्टाका पता 
लगता था । मेरी इच्छा हु कि र्म उतरकर उससे परिचय कं 
एवं उसके माता-पिताके दशन कड, जो अपनी सन्तानको 
इतनी सरलतासे सत्य-जीवन बनानेका प्रयत्न कर रहै द । 


परन्तु बस चल धुकी थी ओौर वह वालिका भी मेरी आंखोसे 
मोक्षल हौ चुकी थी । 


मजनसिह सलूजा, एम० नी बौो° एस० (प्रथम वषै) 
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भित्रताका निर्वाह 


हजारी मल ओर बसन्तलाल-दोनौं वचपनके मित्र थे } यह्‌ 
लगभग पन्द्रहु-बीस वर्षं पहलेकी बात है ! दोनों ही बड होकर 
अपे अपने व्यापारमें लग गये । बसन्तलालको व्याणारमें कुष्ठ 
सफलता सिली । उसने जितने रुपये कमाये, उसका अपनी 
स्तरीको जेवर बनवा दिया । हजारीमलका काम नहीं चला । 
वह्‌ संकटमें रहा ! होते-होते उसका कास फेल होनेकौ नौबत 
आ गयी । उसे तेईस हजार सुपयेका देना हौ गया । बहुत दुखी 
था हजारीमल । बसन्तलालको इसका पत्ता लगा । पर उसके 
पास नकद रपये नहीं थे ! वह॒ भपने कूल रपयोंको गहने 
लगा चुका था ! व्यापारका काम परायी रकमसे करता था। 
उसकी साख अच्छी जम गयी थी । उसको अपने दोस्तहजारी- 
मलकी दुरवस्थापर बड़ा दुःख हुधा, उस्ने सन-दी-मन सोचा 
गहना न बनवाया होता तो भाज ये रुपये हजारी मचके संकट- 
निवारणमे काम अते । उसने बहुत. उरते-डरते अपनी पत्नीसे 
सारी बातें कही; क्योकि रहना उसी के पास था । पत्नी नडी 
ही साध्वी निकली 1 उसने कहा-'आप इतना संकोच क्यों 
करते हैँ ? गहना अपने ही तो बनवाया था गौर जाजं अपने 
भित्रकी इज्जत वचानेके लिये आपको ही उसकी जरूरत दहै । 
इसमे मुके पूछनेकी कौन-सी बात है ! भित्रकी इज्जत तो हमारी 
ही इज्जत है ! गहमेसे तो केवल मेरे शरीरकी ही णोभा वदी 
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मानी जाती है, पर उनकी इज्जत बचने तौ हमारे दोनो 
परिवारोकी शोभा है । आप अभी ले जाइये । 


पत्नीकी इन वातौको सुनकर बसन्तलालकी मंखोमे 
स्नेह के आंसू आ गये । उसे पत्नीके इस व्यवहारसे बड़ा ही 
सन्तोष तथा प्रसन्नता हुई । उसने गहना लिया, गलाया ओर 
वेचकर नकद रूपये कर लिये । हजारीमलके कजदारोको सूची 
वह्‌ पहले दी ले आया था , उसने अपने एक आदमीकी भेजा 
ओौर उससे कह दिया कि (तुम जाकर इन सबको रुपये देकर 
फाड़खती से आयो, सबसे यही कहना कि मै हजारीमलजीका 
ही आदमी हं । उन्होने रुपये भेजे है । कहीं मेरा नाम किसी 
भीतरहनञनजाय।एेसादही हुआ था 1 हजारीमलके घाटे 
का जौर उनकी कठिनारईका महाजनोको पता भी तहींथा। 
इससे किसीको कोई सन्देह नहीं हुभा । सबने रूपये ले लिये । 
फाडखतीकी रसीदं लिख दी । रसीदे सब बसन्तलालके पास 
पहुंच गयीं । वसन्तलाल सदाकी भांति रातको हजारीमलके 
घर गया । वहां हजारीमल ओर उसकी स्प्री--दोनों रो रहै 
थे 1 छोटा लडका पास बैठा माँ-बापके मुंहकी ओर निहार 
रहा था-~विचित्र विषादभरी भंगिमासे । बसन्तलालने जाकर 
नात्त्वीत कौ, सहानुभूति प्रकट करते हुए समन्चाया-'भाई ! 
धीरज रक्लो-भगवानको याद करो, उनंकी कपास बहुत 
किनि कायं भी मासान हो जाया करता है । हजारीमल 
जानते थे कि बसन्तलालके मनम वास्तवमे सच्ची सहानुभरूति 


६० पढ़ो, समक्षो ओर करो, साम ४ 


ञओौरदुः्खहै, पर उसके पास नकदरस्पयेदहैदही नही, वह्‌ 
कसि दे । गहनां बेचकर वह रुपये दे दे, यह्‌ तो हृजारीमलके 
मनम कल्पना भी नहीं थी । बसन्तलालका उपकार माना । 
दोनों स्त्रीपुरुष रोकर कहने लगे-- "भाई ! तुम्हारे पास होता 
तोतुमदेही देते) हमारे भाग्यकी बात है 1 तुम हमारे लिये 
इतने दुखी होते हो, यह्‌ सचमुच हमारे लिये बहुत दुःखद है} 
हम अपने. सच्चे मित्रको दुःख पहुंचनेमे कारण बन रहै हैँ 
बसन्तलालकी आंखें भी बरस पड़ीं । पर उसने कृष नहीं 
कहा-घीरेसे फाडवतीकी रसीदोका लिफाफा हृजारीमलके 
बिष्छौनेपर तकियेके नीचे रख दिया । बसन्तलालका साहस 
नहीं हुमा- वह उरा कि कही मेरे इस वर्तवे हजारीमलके 
मानको ठेस न लग जाय । वहु संकुचित न हो जाय-ईइसलिये 
उसने महसे कृष भी न कुकर चुपके से लिफाफा रख दिया 
ओौर प्रणाम करके वह्‌ चला गया 1 


पीषठेसे जब हजारीमल रोते हुए विछछौनेपर लेटे, तकिया 
कुछ सरका, तब लिफाफ़ा दिखायी दिया । खोलकर देखा तो 
रसीदोको देखकर दंग रह गया। सवेरे महाजनो पता 
लगन्ेपर उन लोगोने काकि "कलं अपने सपरये भिजवा पिये 
ये-। हमलोगोने रसीदे लिख दी थीं !' तव हृजारीमलकी 
समक्षम वात भयी 1 बसन्तलालसे भिलनेपर उसने वड़े 
संकोचसे स्वीकार किया । । 


रामलाल शर्म 


उग्रं क्था हाथोहाथ दण्ड 


कुछ उग्र कर्मोका फल इसी जन्ममें हायोहाथ भिल जाता 
है, इसी. तरहकी एक वटनाका यहं उल्लेख किया जा रहा है- 

हमरे एक परिचित बन्धु > >‹ >< भे रहते है । उस समय 
उनके साथ उनकी एक विधवा बहुन ओर दसवर्षयि भानना 
भी रहता था । बहन विधका है ओर बच्वा नादानरहै, एेसा 
समन्चकर उन्होने उसे अधने पास रख लिया था । करई वर्षोसि 
वे लोग रहते चले आ रहैये। भाईके कोई सन्तानन थी, 
अतः मनकी सारी ममता भानजेके पक्षमे आयी, उन्होने उसे 
कभी भी किसी वस्तुके अभावको अनुभूति नदी होने दी स्वयं 
मितव्ययी ओर कुछ सीमातक कृपण होते हुए भी भानजेके 
मासलेमे उनकी हयथेलीमे छिद्र हो जाया करता था । 

आठ वषं पूवं उन्हे गेसकी भयंकर शिकायत रहने लगी । 
वैसे तो यह्‌ वीमारी उन्हं गत बीस वर्षसि थी; किन्तु आठ 
वषं पूर्वं तो उसने उग्र रूप धारण कर लिया था । एेसी स्थित्ति 
मे उन्होने बीसारीका जमकर इलाज करनेकी सोदरी । दुकानको 
बहन मौर भानजेक सुपुदेकर जिसने जो जगह सुक्षायी, वहीं , 
जा पहुचे ¦ इलाजके सिलसिलेमे वे हमारे शहरमें भी पघारे 
थे । भानजेकी चिद्रौ हर सप्ताह या पनरह दिनोमें अवश्य 
प्राप्त हो जाती थी ! उसमें केवल एक ही प्रकारके शब्द रहते 
थे-क्ुशल है ओर यही आशा करते है । श्लाज जमकर कर- 
वाना । इधरकी फिक्र मत करना, दकानका कायं सुचारु 
खूपसे चल रहा दहै ।' बस्त, “सन्त हृदय नवनीत समाना । 
जानेकी जत्दी उन्होने नही की । पूरे पांच माहुतक उन्होने 
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जमकर इलाज करवाया । आखिर लौट गये वे अपने शंहुरको 
-सर्वाशमें नहीं तो, अधिकांशमें वे रोग-मुक्त हो चुके थे । 


स्टेशनपर उन्हं भानजा भिला । बड़ प्रंमसे उसने चरणः 
स्पशं किया । तत्पश्चात्‌ कुछ कामको निपटाकर शीघ्र ही घः 
आनेको केहुकर चल दिया । ये घर आ गये, किन्तु यह्‌ क्या 
घरतो वीरान हो चुका है1 पचास-साठ हृजारके मालर्क 
दुकानें कठिनाईसे पाच-छः सौका माल वचा था । धर भौर 
दुकान पूरी तरह विधवाकी ममि बन चुके थे । भानजा लौट 
कर नहीं भाया । तत्पश्चात्‌ काफी समयत्तक उसका पता भ॑ 
न चला । बहनसे घर, हुकानकी दुदंशाका कारण पृषछातं 
उत्तर मिला कि उसने तो स्वयं गत छः माहसे खाट पकड 
रक्ली है । बाजारमें साख समाप्तहो चृकती थी 1 घरकी एक 
अलमारीमें खाली बोतलोका ठेर लगा पाया । किसी-किसी 
जगह अभक्ष्य पदा्थेके अवशेष भी दीख पड़े! इनका हदय 
हाहाकार कर उठा-'माधव ! यह्‌ तेरी क्यालीलादहै? मै यह्‌ 
क्या देख रहा हं ।' कहकर इन्टोने अखि मीच लीं । दिल थाम 
लिया मौर फफक-फफककर रो पड । पास-पडोससे लोग अये । 
उपरी सहानुभ्रुति दिखलयी । साथ ही सख्त कारवाई करने- 
का अमूल्य परामश्चँ भी दे दिया । इनसे अव घरकी दशा देखी 
नहीं जाती थी, घरका कोना-कोना इह अपनी करुण कहानी 
कहता-ता-प्रतीत होता था । साथ ही उस उद्ृण्ड ओर पापात्मा 
भानजेको दण्ड दिलवानेका मौन संकेतमभी कर रहाथा। 
कण-कण चीत्कार कर रहा था । मौका देखकर वदन भी एक 
दिन अपने दूरके श्वशुरगृह (कलकत्ते) खिसक गयी ! कुष 


उग्र कर्म॑का हायोहूाथ दण्ड ६३ 


लोगोने एक अर्जी लिखी ओर उन्हें उसपर केवल हस्ताक्षर 
करनेको कहा । बाकी कारवाई करनेका उत्तरदायित्व उन्दने 
ओटना स्वीकार किया । अर्जीपर हस्ताक्षर कर दिये गये । 
लोग पुलिस स्टेशनकी तरफ़ रवाना हृए । थाना अभी थोड़ी 
दूरही रह गयाथा रि ये आंधीकी तरह दौड़ आये जीर 
अर्जी लेकर शीघ्रतासे वापिस लौट गये । अर्जकि इन्टोने 
दुकड़-टुकडे कर दिये । वहन ओौर भानजेको इन्होने क्षमा 
केर दिया । 

किन्तु लीलाधर इस क्षमादानको सहन न कर सके । जिस 
प्राणीको हम किन्हीं कारणोसे दण्ड देना नहीं चाहते अथवा 
चाहते हुए भी नही दे पाते, उसको दण्ड देनेके लिये स्वयं 
जगल्ियन्ताको व्यवस्था करनी पडती है । 

कुछ समय पश्चात्‌ इनको कलकत्तेसे एक पत्र प्राप्त हभ, 
जिसमें बहुनके लकवा हौ जानेके समाचार लिखे थे । कुछ दिनों 
पश्चात्‌ उसके काल-कवलित हो जानेकी सुचना मिली इन्दं । 
इनको ममन्तिक वेदना हुई । अभी इस वेदनाका घाव भरा 
भी नहींथा कि उधर भानजेके विषपान करनेके समाचार 
प्राप्त हए 1 >< >< >< से चले जनेपर उसकी पीठमें एक छिद्र 
हो गया था, जिसमेसे चौबी सों घण्टे मवाद-रक्त आदि रिसते 
रहते थे । पसा पासमे था नही । कष रोगके कारण भौर कछ 
आत्मग्लानिवश उसने विषपान कर लिया था] किन्तु विधाता- 
के घर अभी उसके लिये ठौरनहीथी, सो प्राणान्त नहो 
सकरा । हा, विषके तीक्ष्ण प्रभावसे सारे शरीरपर सफेद-सफेद ` 
निशान बन गये थे । बादमे उनसे एक भरकारका बदबृदार . 
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पानी भी बहुन लगा । इन्होनि सुना तो कलकत्ते भगि । उसकी 
दशा देख कणेजा मंहको आता था । खूवं दौढृ-भूप की; किन 
अन्ततोगत्वा उसे मौतके सूह न निकाल सके । उधर एं 
नौकर, जो उनकी दुकानपर था भौर उस पापकर्ममे सम्मितित 
था, बम्बई भाग गया, वहां लोकल दनमें असावधानी वश अपनी 
दोमों टगिं गर्वा बैठा 1 इन्होनि सुना ततो पष्ठाड खाकर भिर 
पडे । बोले-'लीलाधर ! लीला समेटो, बहुत हुमा; भं 
नहीं देखा-सहा जाता । जालिर सारा दण्ड उनको ही श्यो 
मिलना चाहिये ? मै भीतो उसमे भागीदार हुं । भात बिखेर- 
कर कौभोकोन्यौतातो मेनेदहीदियाथा। मने ही कुष्ठ 
समक्षदारीसे काम लिया होता तो भाज यह्‌ काण्ड क्यों देखने- 
को सिलता। अन्तर्यामी ¡ बच्चे नादान ये, अन्ञानवश 


दुष्कमे कर बैठे ! *-कहते हुए वे बच्चेकी तरह फूट-फूटकर 


रो पड़ । तत्पश्चात्‌ किसी को भेजकर उन्टनि नौकरको अपने 
पास बुलवाया भौर अपनी दुकानपर पुनः उसे शरण दी । 

आज उस बातको आठ वषं होने को अये । अपने अध्यव- 
साय ओर लगनसे इन्हनि पुनः अपनी खोयी प्रतिष्ठा प्राप्त 
करली है! किन्तु कभी-कभी उस घटनके स्मरणसे वे भत्य- 
धिक विधलित हो जाते हैँ भौर तब कह उठते है-'भरी बन्दरक 
नादानोके हाथमे मेने पकडायी । दण्डका भागी यै था, किन्तु 
मिला उन्हें । अन्तर्यामी केसा है यह तुम्हाय स्याय 1 

सन्त भी भला, किंसीको दोष देते है 7 


--योपालकुष्ण जिदल 
1350 


"चुप गया 


कुठ वर्षो पहले जब बम्बर्ईके पश्िचमीय भागमें (लोकल 
दुनेकिदटक देन शुरू हुई थी" उस समयका प्रसङ्ख है) आरम्भे 
तो गाडियौकरी चीजें सुरक्षित रही; परन्तु कुछ दिनौ बाद- 
गाड्योके पंखे तथा दुयूबलाइटोके स्थानपर नये पोस्टर लगे 
दिखायी दिये । जह दुयूबलाद्ट भौर पंखे लगे थे, वह्‌ जगह 
खाली थी जौर वहां पोस्टरोमे ध्वुरा गया' (5४०11) आदि 
वाक्य विभिन्न भा्षागों ओर अक्षरोमे लगे दिखायी देने लगे । 
जनता आए्चयंमे थी क्रि रेलवे वाच एण्ड वाड विभागे 
लिये इतने खच करती दहै, तव भी न्तुरा गया--यानी 
गाड्ोषरे लगे पते ओर टृयबलादट चोरी हो जते है, यह्‌ ` 
तो बड़े आशचर्थकी बात है । 


हमारे एक भाई है-यहां नाम नही लिख र्हा हं-वे 
एक बड़ बुद्धिमान्‌ भौर जनताके सेवक हैँ \ इन्हने रेलवेको 
शिक्षा देनेके लिये एक तिकडम रचा । रेलके डन्बेमे जहां 


न° भण प्रे ५-- 


1 
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श्वुरा गया" पोस्टर लगे थे, वहसि धीरेमे एक पोस्टर उखा 
„ लिया भौर उसे अपनी कमीजकी जेवपर पिन लगा तिया। 
माड़ीके दुसरे मुसाफिर इन भारईकी इस कार्यं वाहीको भातुः 
नेत्रोति देखते रहै । गाड़ी चचंगेट स्टेणनपर ` परह भौरपे 
भाई उतरकर गेटसे बाहर निकलने लगे । टिकट कलहे 
टिकट माँगा तो उन साईने जेवपर लगे चुरा गया' पोष्टकं 
तरफ अंगुली कर दी । टिकट कलक्टरने उसे पठ्कर पुढा- | 
क्थाचुरा गया? उस भाईैते जवाब दिया--साटैव, पष 
चृरा गया"! टोण्सी० गरमदहो गया जौर उसने भेड़ 
चूकानेके लिये कहा । भारईने उत्तर दिया कि “आपकी रेलवे 
इतने-इतने लोग ध्यान स्ते, तवभी वस्तुएँ चोरीहौ 
जती है भौर उन वस्तुओोके स्थातपर नयी वस्तुं न लगाकर 
जनताके सामने चुरा गया यह बोडं लगा दिया जातादै; 
फिरर्मै तो भकेला ओौर अनेकं उपाधियोस्े चिरा हुभा मनुष्य 
हं । मेरा पसि चोरी ह्‌ गया, इसलिये मैने भी यह्‌ पोष्टर 
लशा लिया} 


टी° सी° उन भारईको स्टेशन-पास्टरके फासले गया। 
वहं कुछ बोल-चाल हुई गौर अन्तमे भारईैको कोटमें पेश करने्का 
निश्चय किया गया । भाई तो यह चाहते ही ये, वै उत्साहे 
कोर्टमे गये । न्यायाधीशके सामने मामला पेश हुमा । 
रेलवे पछ-ताछके वाद कोटैने उन भार्ई्की जवानी ली । 
अधिकासियोसे उन्होने इतना ही कहा--“"रेलवेके पाच इतने- 
इतने "वाच एण्ड वाके आदमी होनेषर भी वस्तुं चोरी ही 


ष्वुरा गया ६७ 


है रौर उन खाली स्थानोपर नयी वस्तुगोकी व्यवस्था 
बदले श्चुरा गया" (5०161) आदिं पौस्टर लगाकर 
के सामने अपनी कमजोरी रकी जाती है। देशका 
[हुत बलवान्‌ अङ्क भी इतनी कमजोरी दिखाता भौर 
। पोस्टरोका खोखला प्रदशेन करताहै तो क्या इसमें 
¡ अपमान नहीं है? भैं तो केवल रेलवेको शिक्षा देनेके 
ही कोटैमे हाजिर हृभा हं ओर इसीलिये मैने अपनी 
ए रेलवेका ही श्ुरा गया' पोच्टर भनेर पस चोरी हो 
-यह्‌ बतानेके लिये लगाया है ५ 


उन भारईशी दलील न्यायाधीशके गले उतर गयी ओर 
† उपस्थित होनेका उनका आन्तरिक उहेश्य भी कोटेकी 
मै मा गया 1 न्यायाधीशने फैसला देते हुए रेलवे अधि- 
योँको बड़ी फटकार बतायी ओर उन्हँं चेतावनी दी कि 
[ हमारे देशकी नाक कटानिको तैयार हो गये है 1 भाज 
बूरा गयाके तमाम पोस्टसेकनो उतारकर जहा-जहां जो- 
स्पुएँं गायब हुई है, वहा-वदीं नयी वस्तुएँ लगवायी 
॥ र 


उसी दिने रेलधेके सव डिव्वोमेसे "चरा गया'"के पोस्टर 


पहीगये ओर उन स्थानौपर नये-नये फरफराते पंवे 
तेज रोशनीवले टुगूब लग गये । (अखण्ड आनन्द ) 


-भ्रेमकुमार एन० ठक्कर 


०९२ 


बही बुद्धि 


अभी हालकी बात है, उत्तरप्रदेणकेही एक ग 
गृहस्थके घरमे रातको चोर घुस । घरमे स्त्रियाँ सो रही 
पुरुष कार नर्हा था । चोरोने यहुना-कपड़ा बटौरकर लग 
बीस हजारका माल एक पेटीमे भरा गौर उसे उःकर 
जाने लगे । स्त्रियोमे एक वहु जाग रही थी । उतेषा 
बाते देखी, पर वह पहले छ नहीं बोली । जव चोर षै 
ले जाने लगे, दरवाजेतक पहचे कि उसने उठकर पानीः 
एक बड़ी सुराहीकां उठाकर वड़े जरसे चौकमे पटका 
घड़किकी आवाज हुरई-चौर उरकर पेटीकौी व्हा छोड 
तुरन्त भाग गये । बहूकी ठीक समयपर उपजी बुद्धिते वी 


हारका माल वचा दिया । 
-सूरेशकुमा 


~ 


द्ोडशनादश मस्न्-जयपक्ा चमत्कार 


घटना लगभग माठ साल पूवेकी है, मै बस्ती निला- 
(जके त्यायालयका असैसर था । मेरा घर बस्ती कचहरीसे 
स सील दूर गवि (कुरियार) मे है। एक दिनकौ बात है, 
ञे एक कतल-केसके सिलसिलेमे जज साहनके न्यायालयमें 
मसेसर (जरी) की हैसियतसे उपस्थित होना था । 


संोगवश उस दिन सबेरेसे ही घनघोर वर्षा भारम्भदहो 
गयी } सां कच्चा, किसी वाहुनका प्राप्त होना असम्भव 
सौर १० बजे कचहरीमे उपस्थित होना अत्यन्त आवश्यक । 
"हवा इतनी तेज अर प्रतिकूल कि छातेकी भी सहायता से 
¡स्कना ससम्भव । कुछ भी समह्ञमेन भआताथाकि क्या 
किया जाय । कचहरीमे न पहुंचनेपर ५१) रुपये जुर्माना 
देना पड़ता । इसके अतिरिक्त जवाबदेही भौर अयोग्यता, 
अकमंण्यता तथा कर्तव्यहीनताका लाञ्छन अलमसे लग जाता । 
सनमे विचार घ्ठाकति च्रुछभी हो, एेसे तूफान ओर दुदिनमें 
कदापि न जाऊं; पर कतंग्यपालन, बदनामी तथा जुमनिंका 
भय † यही विचार करते-करते ९ बजे गये । वही स्थिति थो- 
इहां न सुधि सीता फर पाट । उहाँ गए मारिहि कपिराई ॥ 


मनभे किसी प्रकारचैन नता था। वर्षा बदनेकी 

जगह घटनेका नामन लेती थी) एेसी स्थित्तिमे {किकर्तव्य- 

विमृद्‌ होकर चारपाईपर पड़ गया! बगलमे कल्थाण'का 
ॐ८^ 
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एक अद्धुःखुलाषडाथा। कुछ न सूक्षनेपर वही 
देखने लगा । दैवयोगसे दृष्टि एक लेखपर पड़ी, जिसमे 
था "किसी भी कायम आरम्भसे लेकर अन्ततक 
षोडश नासमन्तर "हरे राम हरे रामराम रामहरेहरे। हरे 
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ह्रे हरे ॥' का जप चलता रहै तो वह्‌ 
गवश्य सफल होता है ।' पंक्ति पढ़ते ही मनको क्रु सम्बत 
मिलता प्रतीत हुमा । वर्षा भनवरत चल रही थी । च 
उठकर खडा हा गया 1 शरीरपर एक कम्बल भौर 
ऊपर एक चह्र डाला गौर पानी तथा तूफानभं ही चल दिया 
पूरी एकतानतासे मन दहरे राम हरे रामः" "का 
कर रहा था। मनम कायंसिद्धका आकषेण भीथा 
"कल्याण" के उस लेखकी परीक्षाका भी भावथा। दो 
संयोगे तन्मयता बढती गयी । वषि सरगमपर पवि सखः 
चलने लगे । मन्व-जप सस्वर हो रहा था । मा बहुत ह 
ऊखड्-खानड़ होते हुए भी उस दिन हर रोजसे सरल मात्‌ 
पटने लगा । उसी तुफानमे कितनी अल्दी ओौर कव मे जन 
साहूवके न्यायालयके सामने प्व गया, मङ्ञे पता ही नहं 
चला । घड़ी देखा तो बारह्‌ वज रहै थे । 


न्यायालय-कक्षमे प्रवेश करके देखा, मूकदमेकी का्य॑वा्ह 
चालू थौ ! पहुंचकर जजसाहवको नमस्कार किया । उन्दी 
मेरी भोर देखते ही, जूरीकी कुसियौकी तरफ नजर डाली 
समी कुरिया खाली थीं । मेरे यतिरिक्त मौर दो भसेसर 
जो कक्षके बाहर ही वैठे ऊॐंघ रहै थे! ये दोनों असेखर महं 


षोडशानाम मस्न-जपका चमत्कार ७१ 


दय कई घण्टे पूवे ही वहा पहुंच चुके थे, किन्तु पुकार न होनेकी 


प्रजहसे बाहर हौ बैठे ऊघते रहे । 
¦ जजने जब कुसियोको खाली देखा तो तुरन्त ही पेशकारसे 


मष्न किया किं आज असेसरोकी पृक्छर हुई ही नहीं क्या ?' 


ओर मुञ्चे वैठनेका संकेत किया ! वात सचमुच यही धी । मेने 
समश्च लिया कि "ई शिरा मति परि के यनुसार ही प्रभु 
परेरणासे आज असेसर लोग पुकारे ही नहीं गये । फलतः मं 
सवसे पीषठे पहचनेपर भी सवसे आगे पहुंचा हुमा माना गया 
भौर बहुत पहलेसे उपस्थित वे दोनो भसेसर मेरे बाद आकर 
बैठे । मुकदमेकी मबतक हुई सार .कायंवादी केसिल कर दी 
-गयीं मौर सुनवाई फिरसे आरम्भ हुई । 


सेने निश्चय कर लिया कि हो-न-हौ अवश्य दही यह्‌ 


प्रभूनामके उसी षोडश नाम-मन्त्रका चमत्कार है, जिसके 


कारण यह्‌ अप्रत्याशित बात घटित हौ गयी । घटनाका स्मरण 
करके मन बार-बार पुलकित होने लगा । परीक्षके भावपर 
ध्यान जानेपर ग्लानि भी हुई, किन्तु प्रस॒के क्षमाशील स्वभाव- 
पर ध्यान जति ही वह विलीन हो गयी भौर मन द्विगुण 


† उत्साहसे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 
† हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।!' का जप करने लगा । 


॥ 


"हारे खेल जितार्वाहि मोही" के अनुसार यह्‌ घटना मेरे 


। जीवनम घटित हुई गौर मे इसे भक्तजनकी भलाईके लिये ही 
} यथा-तया प्रकाशित कर रहा हुं । ॐ तत्सत्‌ । 


--पृजमोहन चौधरी 


आदश दयाल्‌ता 


पह घटना सन्‌ श्प्भ्रकीहै। वनेपुर अस्पतालमे एक 
महिला निकली, जो कि थोडे दिनों पूवं रेलसे कटकर धायस 
हो गयी थी, अस्पतालमे कोई देम्बुलेस नहीं थी, जो उसे धर 
पचा देती । लाचार होकर वहु वैदल जा रही थी, इतने 
एक साहबको कार उसके प्ससे आकर गुजरी ओर वहीं ठहर 
गयी । साहवने उसे कारमं विडाकर निश्चित स्थानपर पवा 
दिया । आश्चयंकी वात यह्‌ कि अवतकं कई टैकिसियां पारहो 
चुकी थी, लेकिन किसीने भी उसकी तरफ देखा नहीं । इधर 
एक विदेशीको देखिये, जिसने हमारे-जैसे कले-कलूटेकी मदद 

कौ । घन्य उसकी सभ्यता तथा संस्कृति 
--शुकदेव प्रसाद 


>, 


मत्युके समय देव द्‌ तोका आगमन 


आजके युगम मृत्युके समय यमदूत अथवा देवदूतके अनेको 
बातका शिक्षित लोग मजाक उदाया करते! किन्तु नीचे 
एक एेसी सच्ची घटनाका वर्णन किया जारहाहै, जिसको 
पद्कर भौतिकवाद शिक्षित वगं भी भआश्चयेन्वित होगा । 


यह्‌ घटनां जाजसे १५-२० वषं पुरानी है } मेरे पिताजी 

के लघुश्राताके एवसुरके एक निकट-सम्बन्धी भगवद्भक्त, कमं- 
काण्डी एवं कथावाचक ब्नाह्यण ये । वे सात्विक प्रकृतिके ये 1 
संस्कृतके वे अच्छे ज्ञाता थे 1 श्रीमद्धागवतपुराण गौर महा- 
भारत ग्रन्थोके वे अच्छे वाचकथे। जववेवृद्धहो गये गौर 
उनका शरीर दिन-प्रति-दिन क्षीण होने लगा, तव उन्होने एक 
दिन घरवालोको अपनी म॒त्युका निश्चित दिन बता दिया! 
उन्होने अव सपना इलाज करानेसे भी इनकार कर दिया 1 
मृत्युके छःसात दिन पूवं उनकी तचियत ठीक थी ओर निकट 
भविष्ये मृत्यु होनेकी कोई सम्भावना नहीं थी । किन्तु उनके 
कषनातुार निशित दिन (एकादशीका दित) था) प्रातः- 


७४ पटो, समन्नो ओर क्रे, म्ण ८ 


काल चार बजे उनक वियुत कुछ खराब हर्द । एक जगह 
भूमि धोकर गौर लीप-पोतकर स्वच्छ कर दी गयी एवं शय्या- 
पर उनको लिटा दिय गया । विप्रसमूहद्वारा गीतापाठ एवं 
भजनादि हौ रहा था । नौ बजेके.लगभग उन्होने कहा- एक 
घड़ी बाद मेरा मृत्यु हो जायगी; मृत्युकरे बाद कोई शोक 
मनावे 1 भाज तो मेरे लिथे शुभ दिनि है; क्योकि श्रीकृष्ण- 
मुरारि गुहे बुला रहै है ॥ इस प्रकार बात करते-करते ही पे 
वोले--दिखो, वह॒ अआकाशसे विमान उत्तर रहा है, जिसपर 
पीतवणंकी ध्वजा लगी हुई है । उप्पर दो भगवानृके पाद 
(देवदूत ) पीताम्बरधारी चर्वेर लिये तैठे है ।' यहु वात सुन- 
कर सवको वड़ा कौतूहल हृं । विमान तो सिवा उनके गौर 
किसीको नहीं दिख रहा था । उपर्युक्त वाक्य कटहुते ही उनका 
स्वगेवास हौ गया । सवकौ एक भीनी-सी अद्भूत सुगन्का 
अनुभव हुमा मौर सवके नेच एक क्षणके लिये अज्ञात शक्तिके 
वशीभूत हो बन्द हो गये । नेश्र खोलनेपर सवने देखा कि कु 
क्षणौ पूर्वंका वातावरण गायब हौ चुका है। पण्डितिजीका 
निर्जीव स्थूल शरीर पड़ा है । तदनन्तर लौकिक अन्त्यष्टं 
क्रियादि की गथी | 


यह्‌ घटना राजस्थानके भीलवाड़ा जिलेके एक ग्रामकी है। 


--श्याममनोहर व्यास, एम्‌० एस्‌-सी° 


4 (ग~). 


मच्छर, मक्वी, विच्छ्‌ इत्यादि कौडोके विष 
दूर फरनेका उपाय 


विच्छू-जैसे विषेले जानवरके विष दूर करनेका एक अनु- 
भूत उपाय है । आमका ताजा बौर एक सेर लेकर हाथोपर 
आध घण्टेतक खूब मलना चाहिये 1 फिर हाथोको माध घण्टे 
सुखने दिया जाय । इससे हाथोमे जादू-जेसा ञसर हो जाता 
है ओर यह्‌ असर पूरे एक वषं रहता है । 


जब कभी कोई चिच््‌ इत्यादि काट ले ततो जिस आदमीने 
हायोमे बौर मला हो, वहु आदमी जिसको विच्छूने काटा दै 
उस आदमीको आठ-दस मिनटतक हा्थोसे मले (अहाँपर 
काटा है) निश्चय ही जाराम हो जायगा । परन्तु हस टोटकेके 
प्रयोगमे पैसा लेना महापाप है ! 
--भार० सोऽ शर्मा 
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(१) 


'सयानी लङ्की हो शयी, विवाह तो करना हीह, प्रवे 
तो पचसे कमम मानते ही नहीं तुम जानती हौ, मेरे पास 
कुछ भी नहीदहै। दो सालकी मेरी बीमारीमे सबस्वाहाही 
गया-' यो कहकर पच्चालाल रो पड़ा । पल्ली सीताभी रो 
पड़ी । लड़की सो गयी थी, उसकी ओर मनि देखा तो एुलायी 
जौर भी बढ़ गयी । करुणा-रस भानो सूतिमान्‌ हौ गया 
बाहुर किवाड़की आडमें खडा कोई देख-युन रहा था । 

पांचवें दिन अकस्मात्‌ वर्दैवानसे भेजी हई एक बीमा 
रजिस्टरी पन्नालालको मिली, उसमे छः दजारके सौ-सौके नोट 
थे । मेजनेवालेका कोई पन साथ हीं था । लिफाफेपर भेजने- 
वालेका नाम-पता था, पर प्चालालके पता लगानेपर वहाँ उस 
नामका कोई आदमी तहीं मिला । लड़कीके विवाहे लिये 
भगवानूने ही यहं सहायता भेजी है, यह सम्षकर पल्नालालने 
सानन्द लडकीका विवह्‌ केर दिया । 


(२) 


“साढे ग्यारह हजास्की डिग्री थी । करर्कीका डर हौ 
चुका, कल-परसों कर्कीं आयेगी } नकद पैसा एक भी पासं 
नहीं । कुर्कमिं घरके कपड़-लत्ते, वतंन तथा एक छोटा-सा घर 
कुक हो जायगा } वदनामीतो होगी ही, राहके भिखारी है 
जयेगे ।' घरवाला बहुत परेशान है, अपनी वदनसीवी भौर 
असम्थतापरसो रहा है! कोई सहायक नहीं ! 


मुक-सेदा ` ७७ 


दुसरे दिन समाचार मिलता है, कोटेमें रुपये पूरे भरे 
गये । कुर्कीका हुक्म रह्‌ कर दिया गया! 


(३) 


विधवा लडकी है । तीन वषं पहले व्याह हुमा था । घरभें 
सहायक कोई नहीं, विधवाके माता-पिता सर गये । बहुत बड़ 
चरानेकी माता-पिताकी एकमात्र लड़की, बड़ सुखसे पली- 
पुसी । विवाह भी बड़ सम्पन्न घरमे हुभा । पर दोनों भोरही 
अकस्मात्‌ भयानक घाटा लगा । सब कुछ जाता रहा । दोनों 
ही फामं फल हौ गये । इसा चोटसे माता-पिता ओर पतिका 
देहान्त हो गया 1 लडकी सवथा असहाय, असमथं । कहा 
जाय, क्या करे । अकस्मात्‌ एक दिन ढाई सौ रुपये मनी- 
आडरसे आये । फिर तो कभी कहीसे, कभी कहीसे भनीआडंरसे 
रुपये अने लगे, हर महीने । कभी उदसौ, कभीदोसौ, 
कभी ढाई सौ, भेजनेवालेके नाम-पत्ते विभिन्न ओर सभी गलत । 
भगवानूने ही यह सहायता की ! 


एेसी ही चोरीसे सहायता करनेवाले पयित्र मूक सहायता 

के लिये सदा प्रस्तुत एक आदमी थे ओौर उनका यह ` कायं 

, सतत चालू रहता था । यहां तो नमूनेके तौ रपर ये तीन उदा- 
हरण द्यि गये है। 


। --एकं जानकर . 


व 


` साका बदला 


सुजानगढ़ (राजस्थान) से पूं छः कोसपर ठढोगरास गाव 
है । वहकि ठाकुर थे--किसनरसिह । विवाहृको दो वषं हुए थे । 
ठाकुर अपनी ठकुरानीके साथ एक समय ऊँटपर सवार होकर 
कहीं जा रहै ये । रास्तैमे उदरास्र नामक र्गावके वगलसे 
जाते समय बकरियोकी टोलीकरे साथ एक बड़ भारी बकरेको 
चरते देखा । उसे देखकर ठक्रुरानी पतिसे वोली-- आपके धर 
ञआनेके बाद कने कभी पेटभर बकरेका मांस नहीं खाया हे] 
देखिये, यह्‌ कंसा मोटा-ताजा बकरा चर रहा है ॥' 


तीन-चार दिनके बाद किसर्नसिहने जाकर मकेले चरते 
चकरेको कांटोसे दवा दिया ओर कुषछठ रात बीतनेपर उसे 
वोरेमे भरकर वह अपने घर सले आया भौर मारकर मारि 
पकाकर सब लोगोने खा लिया । 


[कि 
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{हिसाका बदला ७४ 


एक सालक वाद ठचुरानीके वच्चा हुमा । वहु दिनोदिन 
बढ़ने लगा । माता-पिता बानन्दकी सीमा नही रही । तेरह 
वर्षका होनेपर उको सगाई कर दौ गयी भौर चौदह वर्षमे 
विवाह करनेका निश्चय करिया गया । विवाहौ तयारी हौ 
गयी । बान बैठ गया । सगे-सम्बन्धी सब धरमें जमा हो गये । 
नारातका समथ हौ सया । बाजे बजने लगे 1 लड़केको स्नान 
कराकर विवाहकी पोशाक पहुनायी गयी ओर उसे गणेश- 
पुजनके लिये बैठाथा गया । इसी समयं अचानक लड़का बेहोश 
होकर गिर पड़ा । चारों भोर हल्ला सच गया। हश्च करानेकी 
चेष्टा की जाने लगी । लोग हवा करने लगे । किसनसिहुने 
समीप आकर कहा- बेटा ब्लसिह ! तुम्हे चैन है या नही, 
चेत करी, देखो, कितने लोग तुम्हारे लिये चिन्तित हौ 
रहेहि।' 


वालसिहने होशमे आकर कहा--'पिताजी ! आपकी- 
हमारी इतने 'ही दिनोको मागत थी मँ उदरासरके कवरदान 
चारणका छोड़ा हुभा वही बकरा हुं, जिसे आपने कटिमे दबा 
दियाथा ओर ऊट्पर लादकर घर लाकर मारडालाथा 
ओर मांस पकाकर मिलकर खाया था । मैने आपसे अपना 
वही बदला चुका लिया । अबर्मजारहाहूं।' 


इतना कहकर वह्‌ सदाके लिये सो गथा । सब रोते रह्‌ गये । 
-भूरामल गिनाडिया 
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हल वाईकौ ईमानदारी ` 


एक गरीब हलवाईका ईमानदारीकी जो घटना मुदे त।५ 
गयी, वह इस प्रकार है- 


वै उन दिनों कानपुरके कनंलगंज मुहत्लेमे रहता धा । 
सर्यफेकी दूकान थी, गहने बनानेका काम कर्ता चा । दितः 
भर दूकानपर काम करता था, फिर चामको सारा साल-मप 
बाब चाँदी-सोना-जेवरात आदि लेकर वर चला जाया करत 
था! घरं दूकानसे थोडी ही दुरपर था । द्कातमे सुरक्ाक 
उचित प्रबन्ध न होनेसे कीमती सामान वहाँ नही छोडता था 
रोजकी भांति उस शासको भी म माल लेकर, जो गौः 
डन्ौये असाया, घरजारहाथा। उन दिनी श्रमे हिद 
मुस्लिम-दंगे जोरोपर ये । शहरमे शान्ति बनाये रनेके ति 
फोजकी गर्त होती थी 1 सुरज इूबगेके वाद पूरे शहूर कप 
लग जाता था ! उसके वाद कोर बाहर घूमते पकडे जनिप 
मिरप्तार कर लिया जाताथा। गै दूकान बन्द करके उ 
ही चार कदम अगेवडाथा कि गोरे सिषाहियोकी ललक 
सुनायी पड़ी, मुद्षसे ख्कनेके लिथे कहा गया 4 मर्‌ पसि मूः 
वान्‌ सामान था । गोरकि हाथमे पड़कर पता नदौ उक्त 
क्या दुगंति हो, क्या पता"“““ये लोग लूट-खसोटकर ला. 
जायं, जिसकी सौ फीसदी सम्भावना वी, मैने जल्दीसे वदः 
वह्‌ सारा माल सामनेकौ एक हलवारईकी दूकानमे फक दियीं। 


हलवाईकी ईमानदारी ८१ 


¡ इलवाईने जल्दी-जल्दी जो अपनी दुकान बन्दकीतो 
की बहुत-सी मिठाई बिखर कर बर्बाद हो गयी । बादभे गोरे 
पाही मुषे लारीमे बैठाकर कोतवाली ले गये । वहां नाम- 
¶ आदि पूष्ठकर रातभर रखने के बाद दूसरे दिन सुबह मृक्षे 
ड दिया गया। 


सने अपने मालके भिलनेकी कोई उम्मीद नहीं रक्ली थी । 
ते भगवान्‌के सहारे छोड़ दिया था । मिलेगा तो अच्छा; न 
लेगा तो भी कोई उपाय नहीं ! पर म उस हलवार्ईका बहुत 
भारीहँं क्रि उसने पूरा-पुरा मालवेसा ही मृक्षे लौट 
या। मेरा एक पाका भी नुकसान नहीं हुआ । वृद्ध 
हाशयजीने थोड़ी देर रकनेके बाद पुन. कहा- 


"पता नहीं वह्‌ बेचारा कहाँ है भौर कंसी हालतमें है । 
ह जहां भी हो भगवान्‌ उसका भला करे तथा उसको गौर 
सके बच्चोको तरक्की दे 1" 


खुदाके बन्दे, उक्ष ईषनदार हलवाईकी माभिक कहानी 
[नकर मक्षे विस्मयमय हषं हुआ मौर पुराने ऋषि-मुनियौका 
पदेश "परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌", ्रुसरोके धनको मिहीके समान 
मन्लो, यादञा गया । मेरी खें गीली हुए बिनान रह्‌ 
पकी 1 


-सुवोधकुमार द्विवेदी -- 


न० अण प्रे ६- 


स्थान, अन्न आदिपर संगका प्रभाव 
( दो विचित्र स्वप्न ] 


[ कुठ दिनों पहले पिलखुभाके भक्त श्रौरामशरणदासजीनि महातमा 
श्रोजानभ्दस्वामीजी कै सत्संगमे सूने हए एक प्रसङ्खके आधारपर एक तेद 
सेजा था 1 उसमे जिस घटनाका उल्लेख चा, उसका सम्वन्य सम्मा | 
श्रीरणवीरजीसे था 1 श्रीरणवीरजौ आ्यसमाजके प्रसिद विद्वान्‌ महाता 
श्रीयानन्दस्वामी महाराज ( गुहस्थाश्नमन्त ताम--श्रीखुशहाल्चदज 

के सुपूवररहै मौर प्रसिद्ध उर्दू ष्देनिक मिलाप स्वामी तथा सम्पादक ६। 
अंग्रेज सासनमें इनको फासी की सजा हुई थी, ये जेलमे रहे ये गौर फिर 
निदौष छूट गये ये ! मतएव उपर्युक्त लेखमे दी गयी धटनाकी ठी$ | 
जानकारी लिये श्री रणवीस्जीसे पृच्छ गया । उन्दोनि उत्तरम लिला ै- 


स्थान, अन्न आदिपर सद्धका प्रभव ध 


"पूज्य स्वामीजीने अथवा लेखक महोदयने दो घटना्गोको एक 
एर दिया है । भपने जेल-जीवनमे मृद्ञे कु मजीबसे भाघ्यात्मिक अनुभव 
ए । जैसे--स्थानका प्रभाव क्या है, भन्न ओर अन्नके बनानेवालेका 
उस अन्नके खानेवालेपर क्या प्रभाव पड़ता दहै, सङ्खका क्या प्रभाव 
पीर मन््रका क्या प्रभाव दै । यह्‌ भी देखा कि मन शुद्ध, स्वच्छं भौर 
एकाग्र हो तो उसके लिए भूत, भविष्य, वतमान सव एक हौ जते है, 
पर तथा निकट भी एक हो जते है । : 


"ये सब तो लम्बी बातेहि) वेदो घटनाएंजो लेखमे एक कर्‌ 
दी गयी है-येदै 


शरी रणवीरजीने इतना लिखकर उन दोनो महत््वपूणं घटनाभो- 
का सक्षेपमे उल्लेख किया है 1 उनको यहाँ प्रायः उन्हीकी भाषामे अलम- 
अलग दो शीषेक देकर नीचे प्रकाशित कियाजा रहा है। पाठक इनपर 
विचार करे ओरं लाभ उठावे -- सम्पादक ] 


५.९५ 
स्थानक प्रमाव - 
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पहले दिन भै लाहौरफे वोस्टेल जेलमे पहुंचा तो रातको 
मने बहुत भयानक सपना देखा 1 एक कच्चा-सा देहाती मकान । 
उसके छोटे-से हारसे मै भीतर घृषा 1 खुले गने पहुचा 1 
मागनसे एकं कोठरीमे । वरहा मेरी माताजी भपने बालों ` 
कन्धो कर रही थौ । ने उन्हे वालोसे पकड! वे चित्लायीं 
तो उन्हें घसीटता हुमा मे बाहर बागनमे ले बाया । गौर पता 


(1 पटो, समक्षो ओर करो, भाग ठ 


नही, कहसि एक ्टुरा लेरक बार-बार उनकी छातीमें पोपो 
गला । मेरे सामने वे तडपीं ! मेरे सामने उनका खून व्हा) 
फिर भी में रका नहीं । रेके बाद छरा मारता चला गया। 


भौर इसी घब राहृटमे जागकर देखा-बेषेरी कोठरी 
है! जेल है । कीं कुछ नहीं । अपने माता-पितासे मे प्यः 
करता हं । अपनी पूज्या माके लिये देसी बात मैने कभी सोच 
ही नहीं । दुःख हुमा कि एसा सपना आया क्यौ ? रातः 
सो नहीं पाया । सुबह होते ही जेलवालोसे कहा-भेरी 
माताजीका हाल पूछ दीजिये मेरे धरसे । शायद उनकौ तवी 
यत अच्छी नहीं है ।' उन्हीने पुछकर बताया कि धे वित्त 
ठीक है ।' लेकिन दुसरी रात फिर वही सपना । फिरमेसो 
नहीं पाया । सलाखोवाले दारके पास आकर खड़ा हौ गया । 
तभी गश्त करते हए एक जमेल-अफपतर उधरसे गजरे । मूस 
देवकर बोले-तुम सौये नहीं ?" मेनि उन्है स्वप्तकी घात 
कही तो वे आश्चर्थसे बोले -- यह कैसे हो सकता है; तुम 
कल य्ह दस कोठरीमे माये हो, परसोंतक यहां एक भौर 
मादमी था एक देहाती । उसने ठीक रसे ही अपनी माक 
हत्या कीयी। ठीक ेसा ही वह मकान था, जैसा तुमने 
सपनेमे देखा । ठीक रेस ही वह वदनसीब मा तड़पी मौर 
चिल्लायी थी । ठीक से ही वह्‌ शैतान उसे छटूरेके वाद 
छरा मारता गया या । मैने गवाहोके वयान सुने द । परस 
ही उस देहातीकी फासीकी आशा हई । उसे सेष्टरूल जेलम | 
भेज दिया गया । लेकिन तुमको यह सपना माया कुमे ! 


स्यान, अन्न आदिपर सद्धका प्रभाव भ्र 


तब मैने समन्चा कि हमारे शास्त्र जिसको स्थानका प्रभावं 
कहते है, वह क्या है । वह अभागा आदमी मृक्षसे पहले कर्द 
मास इस कोठरीमे रहा । हर समय वहु अपने कुकरत्यकी बात 
सोचता था ओर उसके विचार, उसकी भावनां, उसकी 
पापमयी अनुभूति इस कौटठरीके कण-कणमें धंसी जाती थी । 
वह चला गया, लेकिन उसकी दूषित, पापपूणं भावना अव भी 
इस कोटरी है, उसीके कारण मै यह्‌ सपना देखतां हूं । 


मेने जेलके अधिकारीसे कहा-'भप कृपा करके मेरी 
कोठरी बदल दीजिये । मै यहां रहूंगा नही । एेसान हुतो 
मँ अनशन कर दूगा)' 


लेकिन अनशनकी नौबत नही आयी । दूसरे दिन मेरी कोठरी 
बदल दी गयी । फिर वह्‌ सपना कभी आया नही ।* 





भ्सद्धका अद्मृत प्रभाव । जंसासद्ख होताहै, जीवन उसी 
रगमेरेगजाताहै।सद्ध्‌ केवल मनुप्यका ही नही होता। स्थान, भोजन, 
वस्त्र, चित्र साहित्य, व्यवसाय, दशेन, श्रवण, स्पशं भादि सवका होता 
है गौर उसका निरिचत प्रभाव पडता है । बुरी चीजोके सद्धसे मन बुरा 


वनकर जीवन वराहो जाता है, इसीसे सभी प्रकारके दु सद्धक्बर त्याग 
करना मावश्यक्‌ ह । 


वरु भल वासर नरक कर ताता। 
दुष्ट सग॒ जनि देहि विधाता ॥ ५ 


--सम्पादक 


चद पटो, सथक्नो ओर फरो, भाग ८ 
(41 
मोलन बनानेवालेका मोजन्‌ करनेदालेपर प्रभाव 


` यहे घटना लाहौरके सेन्टरल जेलमे हुई । मँ तब फिर 
कोठरीमे था । फासीका हुक्म हो चुका था । यहीं मेने पहतं 
बार भग वानका उपलब्धि की । पहली नार सच्चे रूपमे 
भास्तिक बना । (वह दुसरी कहानी हैः उसे यही | 
लिखृंगा 1) यहीं मेने पूज्य पिताजीते उपनिषद्‌ पठ्ना शू 


किया । गायत्री भौर मृत्युञ्जय-मन्त्रका जप भी शुरू किया। 
समन स्वच्छ था, निमंल ओर शान्त । 


, , तभी एक रात गन्दे-गन्दे सपने आने लगे । हर गरम 
घवरा कर उठता । थोड़ा-सा जाप करके सो जाता । फिर 
वही स्वप्न । वही रोती-चिल्लाती हुई नौजवान-सी लड्कौ । 
वही कुकमं । तंग आकर रातके दौ वजे रने हाथ-मृह घोपे । 
जापके लिये बैठ गया ! लेकिन पहुलेकी तरह जापमे भी जी 
नहीं लगा ! दूसरे दिन पिताजी आये तो उनसे सारी वति 
कही । उन्हने पछा- "कोई बुरी किताव तो नदीं पदी! 


मैने कहा-- मेरे पास उपनिषदयोके सिवा कोई फिंतवि 
हही नहीं 
वे वोले--“किसी बुरे मादमीकी वाते तो नहीं सुनीं ! 
मैने कहा -'यह्‌ फासीकी कोठरी है । यहाँ मयेगा कौन ! 
~ वे वोले- कोई बुरा खाना तो नहीं खाया? 


स्थान, अघ आादिपर सद्धका भ्रमाव ४७ 


सेना कह-“खाना तो बहुत स्वादु था। एक नया कंदी 
है । उसने बनायाथा।' , 


¡ पिताजीने जेलवालोसि पूछा तो पता लगा कि यह्‌ नया 
गदी एक नौजर्वान लडकीसे बलात्कार करनेके अपराधमे कंद 


{आ है 1 उसकी सारी कहानी सुनी तो , व्ह ठीक वहीयथी 
मो मेने सपनेमे देखी थी । 


प्रकट है कि उसके बाद मैने उसका बनाया हुआ भोजन 
नहीं किया, फिर वह्‌ सपना भी नहीं आया । 


तव समक्षा कि हमारे शास्त्र भोजन बनानेबालेकी 
लुद्धतापर जो इतना जोर देते है, सो क्यों देते हँ ।* 


-रणवीर 
म 


# भोजन एक पवित्र थज्ञ है, जिसके द्वारा वैश्वानर रूपसे अन्तर- 
मे विराजित भगक्षानूकी पूजा होती है, वहं जीमकी तप्तिके लिये खाया 
जानेवाला "खाना" नही ह 1 भोजनका मन तथा श रीरपर अनिवायंरूप- 
से वडा भारी प्रमाव पडता है 1 उपयुक्त सत्य घटना यह्‌ सिद्ध होता 
है--भोजन बनानेवाले व्यक्तिके निचारपरमाणु भी भोजन करनेवाले 
मनपर्‌ मपना प्रभाव डालते ह! दखलिये भोजनकी पवित्रतापर शास्त्रो- 


ने इना जोर {दिया ह । मोजन पवित्रताकरे लिये नीचे लिखी बातें 
आवदयक है-- 


( क ) भोजन जिन पदारयोसे बना है वे पदां सत्य मौर न्याय 
संगत रीतिसे उपाजित घनसे खरीदे हुए हो; भन्यायोपा्जित धनसे अन्न. 
की मशुद्धि होती है भौर खानेवालेकी बुद्धि बिगड़ती है । 
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( ख ) भोजन करानेवालेके मनमे प्रेम तथा; सद्भावहो, दरि 
असद्धावनहो। इसीलिये श्रीकृष्णने दूर्योघनके यहाँ भोजन नही £ 
था । देष, दु.ख सौर असद्धावथुक्त भोजनसे शरीरमे रोग होतेह 
मानस रोगोका भी उदय तथा संवर्धन होता है । 


(ग ) भोजन बनानेवाला स्नान किया हुभा शुद्ध हो; स्वच्छं 
पहने हो; उसके कोई रोगन हो; वह काम, क्रोध, भय, हि 
विषाद आदिकी मानस स्थित्तिमे नहो 1 स्वा शुद्ध भाग 
विचारवाला हो । 


( घ ) भोजनं बनानेका स्थान गन्दगी-भरा न हो, शु धोया | 
हो, अदिसामय हो, एकान्त हो, सम्भव हौ तो गोवर तथा शुद्ध मि 
लिपा-पूता हो । 


( ङ ) भोजन-पदा्थं राजस-तामस न हो--अधिक खटा, भ।५। 
नमकीन, अधिक कडवा, अधिक तीखा, अधिक गरम, जलन पैर 
करनेवाला भौर रूखा तथा सनमे रजोगणीवृत्ति--मोगवासनाः 
उत्पन्न करनेवाला भोजन राजस होता है; एवं रसहीन, दु्गन्धयु 
वासी, जू, ममेष्य, मनमे पापवत्ति तथा विकार पैदा करनेवलि- 
लहसुन, प्याज यादि पदार्थं तामसिक है गौर शराव, अण्डे तथा मास्‌ र्मा 
तो घौर तामसिक है । इनसे वृदधिनाश, सच्वनाश तथा विभिन्न मातः 
तथा शारीरिक रोगोकी निरदिचत उत्पत्ति होती है । 


(च) किसीका्जान हो । जव भोजन वननिवालेके यन्तरष् 
विचारोकरे परमाणुभोंका लानेवालेपर गसर होता है तव जूंठनका भरः 
तो निश्चय होगा ही । जृंठन खाना अत्यन्त हानिकर'है । भजक 
जूठनका विचार प्रायः उठ गया ह । व्यक्तिगत ही नदी, सामूहिक *व१ 
पार्टी मत्यक्ञ पशु-माचारवत्‌ जूठन खायी जाती है। यहव्डादी 
घातक टै) --सम्पादव 


एक अद्भुत चमत्कारी कबच ! अप 
सिद्ध कर देखे 


चौदह-पदरह व्ष॑की कन्या वरुखारसे बड़वङ्ा रही है । करई 
दिनौसे बुखारी तेजी ही कम होनेमे नहीआ रही है 
डाक्टरी उपचार चल रहे है; किन्तु गरमी, सिरूददं, पीड़ा 
र ज्वरका प्रकोप कम नहींहो रहादहै। डक्टर परेशान 
ओर धरवाले उद्धिग्न ! भब क्या करें । 

मेरे चचा डा० बेनीचरण मदेन (अध्यक्ष, विज्ञान- 
विभाग, आगरा कालेज) उसे देखने गये । लडइकीकी बुरी 
हालत थी । वह तड़पती हुई विस्फारित नेत्रोसे मानेवालोको 
देखती, पर कु कह न पाती । सभी बड़ परेशान थे । चचा 
साहब भी बीमारके समीप भा खड हृए 1 उन्हे. देखकर उस 
कन्यामें कुछ जागृति-भी आयी । वह्‌ लडखड्ाती-सौ जबानमें 
वोलो `“. """'स्तोतत १०५००१ स्तोत ।' 

“स्तोत' क्या, कोई भी न समक्ष पाया । हमारं चचाजी 
यकायक उस लड़की का अभिप्राय समक्षे गीर बोल, "ले विटिया, 
तूने अच्छी याद दिलायी! अभी स्तो्चसे तेरा बुखार दूर 
केरताहुं1' 

कोन-सा स्तोत्र ? कंसा स्तोत्र ? क्या यह्‌ भी चिकित्सा 
शास्त्रको कोई नयी खोजदहै? हमलोग इछ भी समक्न 
पाये | 

उधर चचा साहब, विमार के पाक सिरहाने वैठ गये ओर 
उसके उपर हाथ फेरते हुए संस्कृतम कुछ मन्न परम . श्रद्धा 
भौर पूणं विश्वासके साथ उच्चारण करने लगे । वे उस भस्त्र 
के शब्द, छिपे हृएु विचारों मौर गुप्तं संकेतो (ऽष्दकप०) 


= 
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मे तन्मय हो गये । लगभग दस तिनिटतक बीमारका कमरा 
मन््-ध्वनिसे मु्रित होता रहा । सारा वातावरण मन््रकी 
आवाजसे गृंजने लगा । कन्या शान्त दिखायी देने लगी 
उसकी पीड़ा कम दिखायी दी ओर धीरे-धीरे जंसे किसी 
अदृश्य गुप्त शक्तिका प्रभाव उसपर होने लगा । उसे नींद आ 
गयी 1 सभी चकित थे । लड्करीकी तड़पन कम हौ चुकी थी। 
फिर बुखार नापा गया, तो सबने आश्चयंसे देखा कि सचमुच 
वह्‌ कम होकर ९९ पर आ गया था । वह एक हैरतमें डालने. 
वाला दुष्य था 1 जहां डाक्टरका इन्जेक्शन कुठ काम न कर 
सका था, वर्ह हमारे चचाजीका चमत्कारी स्तोत्र काम कर 
गया था । वह्‌ कौन-सा करिश्मा था, सब पूछने लगे । 

सभी उस स्तोत्की बातचीत सुनने लगे । हमारे चचाजीने 
बताया--भेने इस अद्भूत स्तोत्रका प्रयोग अनेक संकटकालीन 
परिस्थितियोमें किया है । विच्छ्‌ काटनेसे लेकर ऋणग्रस्तता 
नौकरी छटना, बुखार, तबियत खराब हीना, गमी-मुसीबत, 
विपत्ति, सिर-ददं, चिन्ता गीर अन्यान्य संकटकालीन परि 
स्थितियोमे कामम लियादहै। हर तकलीफमें इस स्तोत्रने 
सपना चमत्कार दिखाया है । मृक्षे ही नहीं, संकड़ोको अद्भुत 
लाभ पहुंचा है ॥' 

हमने पूछा, 'मापको यह्‌ किसने सिखाया ?' 

वे वले, "एक वार हम बीमार पडेये। वीमारीसे वड़े 
परेशान थे । मन वड़ा उद्विग्न था। सब प्रकारके उपाय 
करके हार रहै थे । हमस्षे मिलने एक मिव आये तौ उन्होने 
उन्दी दिनो भागरेमे आये हृए एक महात्माका नाम बताया 
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्ौर उनसे सलाह लेनेको कहा । महात्माजीको बडी कटि- 
नाके लाया गया, तो उन्होने एक स्तोत्रका पाठ किथा भौर 
देखते-देखते दस मिनिटमे मक्षे मानसिक बल मिला । स्तोत्रका 
अथं ने विस्तारसे समन्ञा ओौर पूणं विश्वासके साथ उसे 
तवराच्रमे सिद्ध किया। अब मेरी यह्‌ पेटेण्ट दवाई बन गया 
है। अनेक व्यक्ति संकटके समय मृक्षे बुलाकर इसका पाठ 
कराते ह भौर सदव लाभ उठते ह। दसम अपूवं णक्ति, 
साहस ओौर गुण भरे हए हँ । यह्‌ बड़ा गुणकारी है । इसके 
एक-एक शब्दमे नयी शक्ति उत्पस्न करनेका रहस्य भरा पड़ा 
है\ यह्‌ एक चमत्कारी कवच है ५ 
मने पुछा, "संप तो विन्ञानके चायं हैँ । अआपरको इस 
स्तोत्रपर कंसे विश्वास हुमा ? धमं भौर विज्ञान तो बिल्कुल 
पृथक्‌ दिशाभोमे चलते है \ एक रद्धाप्रघान है, तो दसरा 
बुद्धिप्रघान ।' । । 
वे बोले, आप जानते है कि ध्वनिका प्रभाव मनृष्यके - 
शरीर भौर मनपर पड़ता दहै। युद्धमे बन्दूक, बम, बारूदके 
फटके तथा भीषण षवनियोसे मनुष्यके शरीर ओर मने 
अनेक विकार उत्पन्न हो जाति र्है। कितनोके ही मृहद्ढेहो 
जाते है, लकवा हो जाता है, नाडीसंस्थान कमजोर पड़ जाता 
.है ओर हृदयके अनेक रोग विकसित हो जाते है) तेज 
मावाजसे वायुमण्डलभे कम्पन पैदा होते हँ, जो वायुके माध्यमसे 
मनुष्यके मस्तिष्कपर मजबूत प्रभाव डालते है । यह प्रभाव 
जच्छाभीहो सकता है 1 ससे रोगी ओर चिम्तित मनमे 
शान्ति मौर बल पैदा हो सकता है । जिस स्तोको ओ पढ़ता 
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ह, उससे वायुमण्डलमें आरोग्य, बल, शान्ति मौर रक्षौ 
वृद्धि होती है । ये कम्पन वीमारके गृप्त मनम जाकर रोगः 
शोक, पीडा भौर परेशानीके विचार दूरकर दिव्य मानि 
बलकी सृष्टि करते हँ । इस आत्मबलसे ही रोग दुर होते ै। 
जितनी पुष्टतासे व्यक्ति स्तोश्रका पाठ करता है, उती 
शीघ्रतासे ही क्लेश बौर परेशानी दूर होकर आनन्द गीर 
स्वास्थ्यकी स्थिति आती है! यह मनो्वजञानिक प्रकरा 
(दवारई) है ॥' 
वह स्तोन्न कौन-साहै? 

शस चमत्कारी स्तोत्रका नाम "रामरक्नास्तोत्र' है । इसत 
बुधकौशिक ऋषि हँ । इसमें महासती सीता तथा महाशक्ति 
केन्द्र भगवान्‌ श्रीराम इसके देवता है । श्रीमान्‌ हनुमानुजी 
इसके कीलक हु । यह अनुष्टुप्‌ छन्दमे लिखा गया है । भगवा 
रामकीः इतनी प्रचण्ड आघ्यात्मिक शक्तिर्या हँ किं उनकी 
सिद्धिसे ससारके सब शारीरिक आओौर मानसिक रोग द्र किये 
जा सक्ते है । सिद्धकर्ताको बड़े विश्वास भौर आत्म-घ्रद्ासे 
इसका पूनः-पुनः पाठ करना चाहिये ओर विशेषरूपसे नवृ 
रामे इसको सिद्ध करना चाहिये । रामनवमीभी इसके लिये 
पवित्र अवसर दहै! । 

उत्तम तो यह्‌ है कि 'यामरक्षास्तो्तका अथं समञ्च लिया 
जाय ; क्योकि इसके मक्षर-अक्षरमे शक्ति संचारकी पवित्र 
भावनाएं भरी पड़ी दै । 

लीजिये. माप मी सिद्ध कीजिये 

नीचे लिते रामरक्षास्तोत्रपर ध्यान एकाग्र कीजिये, 

उच्च स्वरसे मौर प्रगाढ शरदधापूर्वंक उच्चारण कीजिये 1 भापमे 
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` भगवान्‌ श्रीरामके प्रति जितना खण्ड विश्वासं होगा, उतना 
ही लाम होगा । बिना श्रद्धाके कुछ लाभ न भिलेगा। 
'रामरक्नास्तोज' एक मनोवैज्ञानिक ओषधि है ! इसमे वें 
` सब भव्य विचार भरे पड़ है, जिनसे मानसिक रोग दूर होते 
¦ है मौर अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती दै । 
जब आप बेहद घवरा रहे हौं, परेशानी मारे डालती हो, . 
 जीनान चाहते हो, घोर अशान्ति ओौर धृणामेसे गुजर रहे 
हो, जीवन नीरस ओर दुखी मालूम होता हो, संसार कपटी, 
निर्दयी गौर पाखण्डी प्रतीत होता हो तब आप रामरक्षा 
स्तोत्रका पाठकर सूक्ष्म आध्यातिमिक श्तिसे जरूर लाभ 
उठारये । धनबल, विद्याबल जौर बुद्धिवलसे भी अधिकं बलवान्‌ 
यह मन्त्र है । इससे कुषंस्कार दर होकर शुभ शस्कार जमते 
है भौर आशाकी किरणें फूट निकलती है । हजारो व्यक्ति 
रामरक्नास्तोत्रसे मृन्यु, परेशानी, पागलपन ओर आत्महत्या- 
जसे रोगौसे बचे है। इससे शरीर रोगविहीन होता है, 
आं रोग्यकौ वृद्धि होती ह, मस्तिष्क तथा ज्ञानतन्तु पृष्ट होते 
है, स्मरणशक्ति तीत्र होती है, रक्तचाप (ज्लड-प्रसर) ओर 
हदय-याग मूलसे दुरहौ जते है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य 
शौर सन्तुलन (14611६2 0212166) के लिये इसका प्रतिदिन 
पाठ किया जाय तो गुणकारी है। प्रत्येकको पुजाके साथ 
प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिये । (अनुष्ठानके लिये 
नवरात्रमे ११ पाठो तो उत्तमहै। 
क चमत्कारी रामरक्नास्तोत्र 
चरितं , रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एककमनल्लरं पुंलां महापातकनाशनम्‌ ॥१।। 


४ पटो, समन्नो ओर करो, भाग ८ 


श्री रधुनाथजीका चरिभ्र सौ करोड़ विस्तारवाला दै भौर 
उसका एक-एक अक्षर मनुष्योके बड़-से-बडे पापोको ना 
करनेवाला है ॥१॥ । 
घ्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
जानकीलक्ष्मगोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥२॥ 
सासितुणधनुर्बाणपाणि नक्तंचरान्तकम्‌ । 
स्वलीलया जगत्त्रातुमाजिर्भृतमजं विभुम्‌ ॥३॥ 
-रासरक्तां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदम्‌ । 
शिरो मे राघवः पातु मालं वशरथात्म॑जः ॥४॥ 
जो नीलकमलदलके समान श्यामवणं, कमलनयन, 
जटाभके मुकूटसे सुशोभित, हाथमे खं ङ्ध, तुणीर, घनुष भौर 
बाण धारण करनेवाले, राक्षपोके संहारक्रारी तथा ससारकी 
रक्षके लिये अपनी लीलास ही भवतीणे हृए हैँ, उन अजन्मा 
मौर सर्व॑ग्यापक भगवान्‌ रामकी सीताजी ओौर लक्ष्मणजीे 
सहित यादकर प्राज्ञ पुरूष इस स्व॑कामप्रदा भौर पाप-विना- 
शिनी रामरक्षाका पाठ करे । वे कहं कि "राघव मेरे सिरकी 
ओर दशरथात्मज मेरे ललाटकी रक्षा करं ।। २-४।। 
कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वासित्नप्रियः श्रुती । 
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सोमित्रिवत्लः ।१५॥ 
"कौसल्यानन्दन वे श्रीराम मेरेनेर्वोकी रक्षाकरं । विष्वा 
मित्र प्रिय कानौको सुरक्षित रक्तं मौर यज्ञरक्षक श्रीराम नाक 
तथा सौमित्रिवत्सल मेरे मुखकी सदेव रक्षा करर ।॥ ५॥ 
जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ सग्नेशकार्नुकः ।1६॥ ` 


एक भद्भूत चमत्कारी कवच [ भाप सिद्ध कर देखें &५ 


करो सीतापतिः पातु हदयं जापदर^्यजित्‌ । 
मध्यं पातु खरध्वंसी नामि जाम्बवदाश्रयः ॥७॥ 

सुग्रीवेशः कटी पातु प्क्थिनी हनुमसप्रभुः। 
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुचविनाशङृत्‌ ॥८॥ 

जानुनी सेतुङृत्पात्‌ जंधे दशमुखान्तकः । 
पादौ विसीषणनीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ।६॥ 
भेरी जिह्वाकौ विद्यानिधि, कण्ठङ्गी भगतवन्दित, कन्धो- 
की दिव्यायुध भौर भूजाओंकी महादेव जीका धनुष तोड्नेवाले 
वीरराम रक्षाकरं! हाथोकी सीतापति, हदयकी परशु- 
रामजीको जीतनेवलि राम, मध्यभागी खर नामके राक्षसका 
नाश करनेवाले ओौर नाभिकी जाम्बवानूके जाश्रयरूपी राम 
रक्षा करे। मेरी कमरकी सुग्रीवके स्वामी, सक्धियोकी 
हतुमत्रमु घौर ऊरुगोको राक्षसकुल-विनाशक रघुश्रेष्ठ श्रीराम 


रक्षा करे। मेरे जानुगोकी सेतुृत्‌, जंघाओंकी रावणको 
मारनेवाले, चरणोकी विभीषणको एेश्वयं देनेवलि ओर वीर 
श्रीराम मेरे सारे शरीरकी रक्षा करे | ६-९ ।। 


एता रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ । 
स चिरायुः सुल पुत्री विजयी विनयी मवेत्‌ ॥१०। 
पातालमुतलन्योमचारिणश्चंद्मचारिणः ` । 
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनाममिः ॥ १ १।। 
रातेति राममदरेति रामचन्द्रेति -वा स्मरन्‌ । 
नरो न लिप्यते पापेरमुक्त मुक्ति च विन्दति, । १२॥ 
जगज्जंनेकमन््रेण = रामनाग्नामिरक्षिलम । 
यः कण्ठ धारयेत्तस्य करस्थाः सवंसिद्धयः: । १३॥ 


&६ पटो, समक्षो मौर करो, भाग 


जो पृण्यपुरुष रामबलसे सम्पन्न इस रक्षा का पाठ करता 
है, वह दीर्घायु, सुखी, पत्रवान्‌ विजयी ओर विनय-सम्पन् 
होता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी जथवा आकाशम विचरते 
ह भौर जो छद्यवेशसे धूमते रहते है, वे रामनामोसे सूरक्षित 
पुखषको देख भी नदीं सकते । "राम", ^रामभद्र', ^रामचद्धं 
आदि पवित्र नामोका स्मरण करनेसे मनुष्य पापोमे लिप्त 
नहीं होता है । वह्‌ हन नामोकी शक्तिसे भोग भौर मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है ॥ १०-१२ ॥ 
जो पुरुष जगत्‌को विजय करनेवाले एकमात्र मन्त्र राम- 
तामसे सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्ठमे धारण करता है, भर्थात्‌ 
जनानी याद कर उपयंःगमें लाता है, उसे संसांरकी सव 
सिद्धिर्या प्राप्त हो जाती है 1 १३॥ 
वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌ । 
अन्याहृतान्ञः सवत्र लमते जयमङ्धलम्‌ 11१४।। 
जो मनुष्य 'वच्रपन्चर' नामक इस रामकवचका स्मरण 
करता है, उसको आआज्ञाका कही उल्लंघन नहीं होता गौरं उसे 
सवंत्र जय गीर मद्खलकी प्राप्ति होती है ।। १४॥ 
आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षासिमां हरः। 
तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥१५॥ 
श्री शिवजीने रात्रिके समय स्वप्नमे इस रामरक्षाका जितत 
भ्रकार अदेश दियाथा, उसी प्रकार प्रात.काल जागनेपर 
बधक शिक ऋषिने लिख लिख लिया ।। १५॥ 
जारामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ । 
अर्भिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभः ।1१६॥ 
जो मानो कत्पवक्लोके बगीचे हँ तथा समस्त धापत्तियोका 
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अन्त करनेवाले है, सो तीनों लोकम परम सुन्दर है, षे श्रीमान्‌ 
-राम हमारे प्रमु ई॥१६॥ ' , 
- तरणौ कपक्म्पघ्नौ घुु्ारौ सहाबलौ ¦ 
` पुण्डरीकविश्ालाक्षौ चीरकूृष्णालिनाम्वरी ॥१७॥ 
फलमूलाश्षिलौ शस्तौ तापसो ब्रष््षपरिणौ । 
त्रो श्शरथस्वतो चातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १८॥ 
एरण्णी स्वर्वासं शष्ठ सवंधनुष्मताम्‌ । 
रक्षःरुलनिहन्तारौ अयतां नो रघत्तम ॥\१९॥ 
ˆ जो तरुण अवस्थावाले, रूपवान्‌, सुकुमार, महाबली 
कमलके समान विशा नेत्रवाले, चीरवस्र गौर ृष्णमृग- 
चमंवारी, फल-सूल आहार करनेवाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्म- 
चारी, सम्पूणं जीवौको शरण देनेवाले, समस्त धनूर्षारियोमें 
शरेष्ठ ओर राक्षस-कुलका नाश फरनेवले है, वै रघुश्रेष्ठ 
¦ दशरथकुमार राम मीर लक्षण दोनों भाई हमारी रक्षा 
, कर ॥ १७-१९ | 
` आत्तसञ्जधनुषाविषुस्प्‌ ावक्लयाशयुगनिषदङ्धसद्धिनौ । 
रक्षणायसत सेरलक्ष्मणावप्रतः पथि सदेव गच्छताम्‌ \२० 
स्नः कवची खद्की चापवाणघरो युका 
गच्छत्‌ मनोरथान्‌ नश्च रामः पात्‌ सलक्ष्मणः ॥२१।। 
रामो दाशरथिः चुर लक्ष्मणानुचरो बली । 
काकुर्स्थः पुरुषः पूणः कोसत्यैयो रघृत्तसः ।।२२॥ 
वेदान्तवेखो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः 
जानकोवल्लसः सौमानप्रमेयपराक्रपमः ।\२३॥ 


१५ 
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इत्येतानि जपेच्चित्यं सद्धुक्तः शद्धयान्वितः। 
अश्वमेधाथतं पुण्यं स प्राप्नोति न संशयः ॥२ 
जिन्होने संधान किया हया धनुषले रक्वा दैः; 
बाणका स्पशं कर रहे हैँ तथा अक्षय बागोघे युक्त तूणीर ? 
हृए है, वै राम मौर लक्ष्मण भेरी रक्षा करलेके तिये माः 
सदा ही मेरे आगे चलं ।॥ २०॥ 
सर्वदा उद्यत, कवचधारी, हाथमे खद्ध लिये, धनप 
धारण किये तथा युवा अवस्थावाले भगवान्‌ राम लक्ष्मणः 
सहित (आगे-आगे) चलकर हमार मनोरथोंकी रक्षा करे ॥२ 
(भगवान्‌का कथन है कि) रामः-दाशरयि, शुर, लकषम 
न्‌चर, बली, काकुस्थ, पुरुष, पूणं, कोौसल्येय रघूत्तम, वेदा 
वे, यज्ञेश, पुराणपुरुषोत्तम, जानकी वल्ल, श्रीमान्‌ ; 
म्रमेयपराक्रम- इन नामोका नित्यप्रति श्रद्धापूवेक जप कः 
मेरा भक्त हजारी अश्वमेध यज्ञसे भी अधिक फल प्रप्त क 
है--इसमें कोई सन्देह नही ।। २२-२४॥। 
रां दर्गादलश्यादं पद्यान्ञं पीतवाससम्‌ । 
स्तुदन्ति नासमिदिर्वयनं ते संसारिणो नराः ॥\ 
जो लोग दूर्वादलके सभान श्यामवणं, कमलनः 
पीताम्बरधायै, भगवान्‌ श्री रामकरा इन दिव्य नामौसे सः 
करते है, वे संसारचक्मे नही पडते ।। २५॥ 
रामं लक्ष्मणयपु्वजं रघुदरं सीतापति सुन्दरं 
काक्त्स्यं करुणार्णव गुगनिधि विप्रप्रियं धासिकम्‌ 
राजेन्द्रं सत्य संघ दशरथतनयं श्यामलं शान्धमूतिं 
वन्दे लोकासिरामं रधुषुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ 
लक्ष्मणजीकै पूरव॑ज, रघृकरुलमें श्रेष्ठ, सीताजीके स्वा 


एक अद्भुत चमत्कारी कवच ! मप सिद्ध कर देखें ४४ 


।तिमुन्दर, ककुत्स्थकुलनन्दन, करुणासागरः गुणनिधान, 
{्यणभक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ. | 
{्, श्याम बौर शान्तमूर्ति, सम्पूणं लोकमि सुन्दर रघुकुल- ` 
तलक, राघव जौर रावणारि भगवान्‌ रामको मै वन्दना 
स्ता हुं । २६॥ 
रामाय रासमद्वाप रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीताथाः पत्ये नमः ।२७॥। 
राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विघातृस्वरूप, रघुनाथ, प्रभु 
पीतापतिको नमस्कार है ।। २७1 
: भीरास राम रघुनन्दत रास राम 
श्रीराम रास अरताग्रज राम राम, 
श्रीरा रास रणककश राम राम 


शौरास रासं शरणं भच राम राम ।1२८॥ 
है रघुनन्दन श्रीराम ! हे भरताग्रज भगवान्‌ राम} हे 
रणधीर प्रमु राम ! भाप मेरे आश्रय टोद्ये 1\२८॥ 
श्रो रासचन्द्रचरणोौ मनसा स्मरान्ि 
श्रीरानचद्छधचरणौ वचसा गृणाति । 
भ्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा समानि | 
भरी रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये \२६९। 
े॒श्रीरामचन्धके चरणोका मनसे स्मरण करता हु, 
भौरामचन्द्के चरणोका वाणी कौत॑न करता ह, श्रीराम- 
चन््रके चरणोको सिर क्ुकाकर प्रणाम करता ह तथा 
शौ रामचसद्रके चरणोकी शरण सेता हूं 1\ २९॥ 


१०० पटो, यषन्नो भौर करौ, तागण 


सवा रासो शह्पवाः रामदष्ः 
घ्यामी रामो वत्या रासचचः 
सर्वत्वं सै राषचन््रो दयालु 
नव्यं जाते नैवं जाने नत जीति ।\३ 
राममेरी माता, राम मेरे पिताहं, राम स्वामी 
सौर राम दही मेरे सखा रह । दयामय रामचन्द्र ही मेरे षव 
है, उनके सिवा गौर किसीको मै नही जानता-विल्कुल ः 
जानता 11 ३०) 
दल्लिणे चक्ष्सणे थस्य ठते अ जनकात्मजा । 
प्रतो सारचियंस्य तं दल्दे रधुनन्श्नम्‌ ॥\३ 
जिनकी दायीं ओर लक्ष्मणजी, वायी ओर जानक 
मौर सामने हनुमानूजी विराजमान हँ, उन रधुनाथनीक 
वन्दना करता हं ३१॥ 
लोकाभिरामं रणरद्कीरं 
रासीवनेधं रघ वंरासाथम्‌ । 
क्ारुण्थर्पं करणार तं 
श्रीरासन्छरः सरणं प्रपद्ये ॥३२।॥ 
जो सम्पूर्णं लोकें सुन्दर, रणकीडामें बीर, कमलन 
रघुवंशनायक, करुणामृत ओर करुणाके भण्डारः 
श्रीरामचन्द्रजीकी मे णरण लेता हं ।॥ ३२॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
ज्तिन्धरियं बुह्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वान रसूथमुस्यं 


` परामह्तवं शर्ण प्रपश्ये ३ 


एक घद्भुत चमत्कारी पदच { भाप सिद्ध कर देखं १०१ 


जिनके मनके समान गति ओौर वायुके समान वेग रहै, जो 
परम जितेन्द्रिय ओर बुद्धिमानोगं श्रेष्ठ है, उन पचननन्दन 
बानराग्रगण्य श्री रामदूतकी मे शर्ण लेता हूं ।। ३३ ॥ 
कूजन्तं रासरामेतिं सधुरं सधुराक्षरम्‌ । 
आर्य कविताशाखां दल्दे कालसीक्िकोकिलस्‌ (३४॥ 
कवितामयी डालीपर बैठकर मधुर अक्षरोवाले “याम 


राम' इस मधुर नामको कूजते हुए वाल्मीकिरूप कोकिलकी 
मे बन्दना करता हूं ।। ३४ ॥ 


ञापदाषपहर्तरं दातारं स्व्॑तस्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीराभं सूयो भुय नसास्यहुस्‌ \\३५॥ 


आपत्तियोको हुरनेवाले तथा सब भ्रकारकी सम्पत्ति प्रदान 
करनेवाले लोकाभिराम भगवान्‌ रामको मै वारम्बार नमस्कार 
करता हं || ३५1 


मर्जनं भवदील्नामजंनं सुखक्षस्पशम्‌ । 
तजेनं यभदूतनां राभरानेत्ति गर्जनम्‌ ॥३६॥ 
“राम-राम' एसा घोष करना सम्पूणं संसारबीजोको भून 


डालनेवाला, समस्त सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति करनेवाला तथा 
यमदूतोको भयभीत करनेवाला है 1} ३६11 ` 


रामो राजिः सदा विजयते रामं रमेशं भे 
रासेणासिहता तिशाचरचस्‌ रामाय तस्म नमः । 


१०२ पटो, समन्नो भीर फरो, भागय 


रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्थ दासोऽस्म्यहं 
रासे चित्तलयः सदा मतु मे भो राम मामुद्धर \६५ 


राजाओमे श्रेष्ठ श्री रामजी सदा विजयको प्राप्तहे 
है । मै लक्ष्मीपति भगवान्‌ राका भजन करता हूं । रस॑ 
रामचन्द्रजीने सम्पूण राक्चससेनाका ध्वंस कर दियाया,; 
उनको प्रणाम करता हँ । रामस बड़ा भौर कोद भाध्वय + 
है। मै उन रामचनद्रलीका दास हं, मेरा चित्त सदा ए 
ही लीन रहै; है राम! आपमेरा उद्धार कीजिये ।। ३७॥ 


राम रामेति रभेति रमे रामे मनोरमे । 
सहछनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३५ 


( श्रीमहादेवजी पावतीजीक्े कहते है- ) है सुमद 
रामनाम विष्णुसहल्रनामके तुल्य है । मै सवंदा "राम, प 
राम' इस प्रकार मनोरम रामनाममे ही रमण करता ह ।\२' 


उपर्युक्त स्तोच्रके अक्ष र-मक्षरमें शक्ति भरी हई ६। । 
विश्वासके साथ ( मूल संस्कृत श्लोकोंका } पाठट-जप कर 
चमत्कारी फल प्राप्त होते है! आप भी सिद्ध कर देखिये 
० रामचरण महेन, एम०्ए०, पी-एच्‌ूण्ट 


१6०३ 


--तननम्ना न्न मननद्रप्ः 
कयामरक्षास्तोयकी ( सनुवादसहित }) सलग ए हई १६ 
गीताप्र ससे ४ पैम मित सकती 


अशिश्छावककीो त्यागसावना 


जूलका सहीना था । सब हाई स्कूल खृल गये थे । नये 
[चका पहला दिन था । विद्याथियोके अभिभावक एकके बाद 
क चज्ञे आ रहे ये! जिस अभिभावककी वाक भाय १२०० ) 
पयेसे कम हो, सरकारकी ओरसे उसकै बालकोकी फीस ई० 
†० सी० साफ की जाती थी ! लगभग सभी अभिभावक इससे 
(भ उठा रहे ये ! शामत्तक माफी चाहनैवालोमे, जो पटे-लिखे 
[ वे माफीके फा्मपर हस्ताक्षर करके गौर विना पठे-लिखे 
गग बाय हाथके अँगूठेकी छाप लगाकर उपकार मानकर चले 


। 

मेरे क्लासमें एक सिन्धी लडकी नये वष॑से भर्ती हुई थी । 
:कुलका समय पूरा होनेपर मै हाजिरी-रजिस्टर लेकर स्टाफ- 
ह्ममे आकर कुरसीपर बैठ गयी । इतनेमे वहु सिन्धी लडकी 
टाफ-ह्पके दरवाजेपर दिखायी दी कंसे जाना हु बहिन ?' 
मिने सीधा प्रयत किया! उसते जरा सकुचाते हुए कहा-"साहैव ! 
मिरे पिताजीने पृछवाया है कि "मै यदि एक सप्ताह बाद फीस 
मरू तो कोई माप्त है?" मैने नकारमे सिर हिलते हृए कहा- 
नही, आपत्ति नहीं ह, परन्तु तुम्हारे पिताजीको कल आते 
समय स्क्लमे साथ ले आना 1 अच्छी बाति है"--कृहुकर 
लडकी चली गयी । 


दूसरे दिन एक अधेड़ सदगृहुस्थ मेरी आफिसमे आये, वह्‌ 
लडकी साथ धी । इससे मैने अनुमान कर लिया किं ये उसके 
पित्ता होगे । भति ही वे दोनों हाथ जोड़कर मुसकराति हए 
खड़े हो गये । उनकी पोशाक देखनेसे कल्पना होती थीक्रिवे 
कोई अफसर होने चाहिये । 


१०४ पदो, सपक्षो लोर करो, गय 


मैने कहा- देखिये, सरफारकी योरसे यह्‌ घोषणा की गः 
है फि जिस अभिभावककी वार्षिक साय १२०० } शपेत हः 
हो, उसके बच्चोकी ई० बी सी० फीस माफकरदी जप, 
मापकी एच्छा वच्चीकौ फीस माफकरनेकीहो तौ मे फामं६। 


मेरा यह स्पष्टीकरण सुनकर आजतक किसीभी मर्भिषाकः 
कै मुखसे नहीं सूने गये धे, एेसे वचन उन्होने कटै-- नही 
मेरा मासिक वेतन दो सौ रुपये है । कटुम्बके भावे दर्जन हः 
स्योका भरण-पोपण इसी आयसे करतां । इर भरे तिथे? 
नया है । मतः पहला वेतन सव घरकी चीजोके बुटानेमे सर 
गया । अब चार दिनोके बाद वेतन मिलेगा । आपको एतर 
त हो तो--नही, नही, मुने कोई एतराज नही है 1 उ 
कथनका मं समन्नकर ने उनका वाक्य प्रा नही होने दिय 
"परन्तु बड़े-बड़े जमीदार ओर सेठ लोग भी अपने वच्चोकी फ़ 
माफ़ करवानेके फामं भर गये है," मैने कहा । 
वै वोले--टीक ह, वे सरकारकी आंखों भूल ्षोककर' 
सकते ह, लेकिन मँ सपनी आत्माको कंसे धोखा दू! इस परग 
प्राप्त की हई विद्या व्यथं होती है । ईमानदारीका निभंयजीः 
ही सच्वा जीवन है।' मैने उनकी अखोमिं मानदा रीके स्पष्ट दः 
किये । इतनेमे प्रा्यना री घंटी सुनायी दी । वे ममिवादन कसते! 
उठ ख़ हुए गौर उन्होने मेरे पासे जानेकी वनूमति चाही 13 
जति देलकरमेरा मन उनके प्रति नमित हौ गया | खण्ड जान्‌ 
--मफतठयाल सथ 


ॐ 


(गदनीक सहषेत्व 


जिला सीतापुरत० -मिश्ितके सन्तगेत पवित्र तपोभूमि 
तेभिषारण्य एवं सिश्चित ती्थेके वीच एक गौञपुर नामक 
ग्राम है! चेतमे फसल कठ जनेपर वत्तमान समय मैदान हो 
गया है 1 उसी स्थानक्ी यहं सत्य एवं रहस्यपूणं घटना है । 
गत वंशाख पू्णंमासी शनिवार तदनुसार दिनाद्धु १९ मई 
सन्‌ १९६२ ई० को वेतमे एक मृतक पक्षी गृद्ध ` पड़ा देखा 
गया, जिसपर मादा पक्षी गिद्धनी उस मृतक शवको अपने 
पसोसे ठके वेठो थी। ग्रासके कुछ वच्चोने उस गिद्धनीको 


१०९ पटो, समक्षो ओर फरो, भाग ८ 


इटके ठेलौसे मारा । पर वह अपनी जगह से नहीं हट । तव 
बच्चे पकड़कर उसे ग्राम मे ले आये, परन्तु ग्रामके निवासियोन 
उसे छटृडवा दिया । वह गिद्धनी वहसि टकर पनः मृत्त 
गिडके शवके पास पूरव॑वत्‌ बैठ गयी । जब तीन-चार दिनतक 
यही क्रम रहा तौ ग्रामके मनुष्य जाकर कौत्हलसे वसि 
देखने लगे ¦ उस पक्षिणी का यह्‌ नियम था कि यदि को 
उसेष्ुलेताथा तो वह्‌ स्नान करके पूनः अपने स्थानपर 
पर्वैवत्‌ वैठ जाती थी! स्नानके लिये नहर समीपे थी। 
उसने खाना मौर पीना बिल्कुल छोड दिया धा । परन्तु यदि 
कोई मनुष्य आकर उससे यह्‌ कहता कि “यह गङ्गाजल है 
तो वह कुछ विचार कर गद्खाजलको ग्रहण कर लेतो थी। 
कोई कूठ ही पानीकी गद्धाजल कह देता तो उसे नही पीती 
थी । उस मृतक गिद्धके शवसे दुर्गन्ध भी नहीं आती थी । 
उसे देखने सभी प्रकारके लोग सरकारी उच्चाधिकारी भी 
आये, भनेको प्रकारसे उसकी परीक्षाली गयी; परन्तु वह्‌ 
परीक्षामे सफल हुई । स प्रकार दो सप्ताह व्यतीत होनेपर 
गत ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार दिनाद्धु २ जून खन्‌ ६२ ई" 
को चार वजे उस पक्षिणीने भी प्राण त्याय दिये । प्रातः ज्येष्ठ 
परतिपदाको सर्वसम्मतितसे चिता वनाकर विधिपूर्वेक दोनौका 
दाह-संस्कार किया गया । 
--ग्र्यानभ्द ठेकेदार 


~+>23+ 


भागवतसे प्राणरक्षा 


सन्‌ १९६१ के जुलाई मासमे हैदराबाद (अन्ध्र-प्रदेश) 
भे वहा भक्तोके विशेष आग्रहसे काशीस्थ हथियाराम मस्के 
अध्यक्ष महामण्डलेश्वर श्रीस्वामी बालकृष्ण यतिजी महायाज- 
की भागवतकी कथा गौर गीता-प्रवचनसे प्रभावित होकर 
उन्हीके तत्त्वावधानमे हैदराबादके घासीबाजारके वस्त 
व्यापारियोते हैदराबादमे गतवषं सितम्बरमे विश्वकल्याणाथं 
“श्री विष्णुमहायज्ञ' का मायोजन किया था । उसके माचा्यत्वके 
लिये मै काशीसे १० सितम्बर १९६१ को /काशी-बम्बई 
एक्सप्रेस" से फ्टक्लासमे रवाना हुञजा । मँ कहीं भी बाहूर 
जाता हूं तो मेरे साथ बहुत-सी पुस्तकं होती है, जिनके लिये 
एक स्वतन्त्र वक्स होता है । पुस्तकोका उपयोग मै रेलमे भी 
किया करता हूं । मेरे डिन्वेमे फस्टेक्लाषकी एक ही सीट. 


थी \ मे डिन्बेमे एकाकी ही था । बड़ी शान्तिसे दरनमे पुस्तक 
पठ्‌ रहा था। 


१०८ पदु, संमक्चो सौर करो, मागम 


मृक्ले भलीमत्ि स्मरण है कि राच्रिको लगभग वारहु के 
जव गाड़ी कटनी स्टेशनसे रवाना हूर्ई, तो उस समय मन्दत 
रिमक्षिम वर्षाहो रहीथी, जो दनकी द्रूत गतिके कार 
वायुसे ठकराती हई टनके च्रोखोमं प्रवेशकर मेरे मस्तिष्क 
्रदेशको विशेषरूपसे स्यशं करने लगी, जिससे मूके क्षपकी 
मा गयी । डेढ वजे जवलपुर स्टेशनपर आवश्यकतासे भधिनं 
मेरे डिन्बेका दरवाजा खटखटाया गया, जिससे मेरी नीद 
उचट गयी । मेरे डिन्बेके सामने दो कथित सम्य नवयुवकं 
खड़े थे, जो मेरे डन्वेम घ॒सना चाहते थे । मनि वार-वार मना 
किया कि "समे सिफं एक ही सीट है, आपलोग दूसरे ड्य 
जाये ।" वे बोले-८हमारे पास फष्टंक्ल(सकौ टिकट है। 
फस्टक्लासके दूसरे डिव्वेभे जमीनमे खड़ होनेतककौ भौ जग 
नहीं है । वहत जरूरी कार्यसे सिफं दो ही स्टेएन जाना ६ै। 
आपको किसी प्रकारका कष्ट नहीं देगे । व्थ॑के नीचे जमीनः 
पर व॑ठ जायंगे ।' मैने दोनोकी नञ्रतापूणे वातं सुन डव्वेका 
दरवाजा खोल दिया मौर वे दोनों नवयुवक डिव्येमे घुस गय। 
उनमेंसे एकने एक तौलिया जमीनपर विष्ठा दिया मौर उस 
पर दोनों वैठ गये ! उनके पास दिस्तर, ववं आदि कोई 
सामान नही या । स्िफं एकके पास चमङ्का एक छोटा-सा 
वेग" धा | 

गाङो जवलपुरसे चलदी। म लाइट वन्द करवाकरर 
निप्चिन्त हौ अपनी सीटपर केट गया । सम्भवतः एकः घण्टा 
चोता दोगा कि उन दोनों नवयृवकोदी धीमो-घीमी बातोक 


ागबतसे प्राणरक्षा । १०४६ 


सुरमुराहरसे ओर विजलौ की वत्तौ जलानेसे मेरी नींद उचट 
गयी । में ज्ञानपूवंक अचेतन-सा पड़ा बातें सुनने लगा! एक 
बोला--लालाजीके बक्सर्मे बहुत वजन है । मालूम होता है, 
सोने-चौदीके व्यापारी हँ । बक्से सोने-्चादीके सिके होगे, 
अर्हे लेकर लालाजी व्यापारा्ं वम्नईजा रहै ।' द्रेने 
कहा--'देखते क्या हो, जल्दीसे बेगर्मेसे "छूरा' निकालकर 
इनका काम तमाम करो भौर बक्स लेकर अगले स्टेशनपर 
उतर भागो ॥ पहला वोला--^जल्दी मत करो, समन्ञ-बक्षकर 
मारा जाय । एक वार हूमलोगोसे नासमञ्चीके कारण एक 
जादमीकी हत्या हौ गई थी, किन्तु उसके पास कुछ नहीं 
निकला । इस बार फिर वैसी ही भूलनदहो जाय ।' 


मे पड़ा-पड़ा यह्‌ भयंकर विचार-परामशं सुन फिकर्तव्ध- 
विमूढ हो गया मौर तरह-तरहृकी वाते सोचने लगा । 
यं हि रक्षितुसिच्छति मगवान्‌ त सद्बुट्ध्या संयोजयति' 


-इस न्यायके अनुसार भगवत्छुपासे मेरी वुद्धि भगवन्नाम- 
स्मरणको ओर प्रवृत्तहो गयी ओर अशरणशरण भगवान्‌ 
वासुदेव (श्रीकृष्ण } का श्रद्धा-भक्तिसे मन-ही-मन स्मरण करते 
लगा ओर गीताके यों मां पश्यति सर्वत्र०" (६।३० ) तथा 
तेषामहं समुद्धर्ता ( १२।७) ओर भागवतकरे संजीवयत्य- 
चिलशक्तिघरः स्वघाम्ना० (४।९।६), स्वस्त्यस्तु 


विश्वस्य 
खलः प्रसीदताम्‌०* (५।१८। ९) एवं "हरिस्मृतिः सवं विपद- 
विमोक्षणम्‌” ( =) १०। ५५ ) आदि लोक गुनगुनाने लगा । 


११०५ पठ, समस्नो भौर करो, भाग ८ 


भगवन्नामसुचकर गोता ओर भागवतके श्लोरोको बार 
वार दोहरानेसे चित्ती व्याकुलता कुछ कम हुई भौर मुकं 
मात्मबल, ढाढ़स बेघने लगा । मै बड़ी निष्ठासे मनदीप 
भवभयषह्ारी भगवानृकी गुहार करने लगा । 


इसी वीच एक नवयुवकने मेरा अङ्क स्पशं करते हुए 
जोरसे आवाजदी--“लालाजी उघ्यि ।' मँ उठ नैढा मौर मने 
उनसे कहा--"कटिये, क्या बात है ? ' वे बोले--“भापका व 
बहुत वजनी है, क्या सोने-वादीके सिक्के वम्बईले जा रहै 
वक्सकी ताली दीजिये, हम खोलकर देलना चाहते दै ।' मे 
कहा-^ताली जेनेषे पूवं मेरी वतिं ध्यानसे सुन ले । पी 
माप चा्हगे तोमैस्वयही वक्ष सोलर दिखलाद्रुगा ॥ 
एकने कहा-अजी, ये सीघे ताली नहीं देगे, वेगसे धरा 
निकालकर इनका काम तमाम करदो, रास्ता साफ 
जायगा ।' दसरेने कहा--'पहले लालाजीक्री बात सुन लो, यह 
हमारे पजेमें जक्डे हुए । कहाँंभगेजा रहै है?" फिर 
दोनों वोले-"लालाजी ! आप जो कहना चाहते ह, किये 1 


मेने कहा--'मै लाला (सेठ) नही, ब्राह्मण हँ भौर मेर 
वक्समें सोने-चादीके सिके नहीं, वट्कि उनसे भी भधिक 
मल्यवान्‌ सिक्के है, जो आपके कामके नहीं| मै बम्बर 
नही, हैदरावाद दक्षिण यज्ञ करने जा रहा हं । भापलोग 
श्रमव् मेरी हत्या करके केवल पश्चात्तापके भागी वनेगि, 
दाय कुछ न लगेगा !' मैने वक््तकी ताली एक नवयुवके 


हवासे कर दी} उसने वक्त खोलकर टेख। तो उत्ते सवते 


भगवतपे प्राणरक्षा १११ 


ऊपर गीताप्रेस, गोरखपुरकी मुद्रित सचित्र सजिल्द मोटे 
अक्षरवाली मूल मात्र छः रुपयेवाली श्रीमूगवत भीर 
काशीस्थ गोयनका सस्छृत महाविद्यालयके पुराणविभागाष्यक्ष 
पं० श्री राममूति शास्त्रीद्रारा रचित सचित्र गौर सजिल्द दसं 
सुपयेवाली श्रीमद्भागवत कथा ( सप्ताहिक )' की पुस्तक 
दिखायी दी } पश्चात्‌ उस नवयुवकने बक्सको उपरसे नीचे- 
तक टटोलकर देखा, तो उसमे पुस्तकं भरी दिखलायी दीं । 
लज्जित भौर सकुचित हौ वह्‌ जपने साथीसे बोला- "इसमें 
तो सभी धार्मिक पुस्तकं हँ । निचय ही ये पण्डित हैँ । न्ह 
व्यथे परेशान होना पड़ा, अतः क्षमा मांगकर हमे अगले 
स्टेशनपर उतर जाना चाहिये ।' दोनोने भपनी गलतीके लिये 
बारम्बार क्षमा मांगी । मेने हुंसते हुए कहा-- क्यों भाई ] 

मेरी बातपर घ्यान दियायानही? मेने कहाथा कि बक्समें 
. सोने-चोदीसे भी मूत्यवान्‌ सिक्के हैँ 1 यदि मेरे पास सांसारिक 
सिक्के होते तो माज मेरी जान खतरेमे धी; किन्तु मेरे 
भागवतरूपी सिक्के देखते ही अपलोगोके कुत्सित विचारः 
सात्विक बन गये ।' $=“ 


दोनो नवयुव्क मेरौ वातं सुनते रहे । निरत्तर हौ 

< संकोचके साथ बोले--पण्डितजी ! हमे कुछ उपदेश दीजिये 1" 
मेते पूछा-आपलोग किस जातिके है ?"उन्होने कहा-"यवन ।" 
भेने पष्ठा--"लोभवश किसीकौ जान ही लेना जानते या 
जलाना भी ?' उत्तरम उन्होने कहा-"जिलानेकी ताकत तो 
खुदाभे ही है, हमलोगोमे नही " मेने कहा--'यदि जिला नहीं 
कते तो किसीको मारनेका भी अधिकार नहीं । अतः खद 


११२ पटो, समन्नो मौर करो, भागम 


खुदा बनकर पाप न बटोयिये । किंसीका उपकार नही क 
सकते तो फिसीको हानि भौ न क्रिया करर । प्राणिमात्षः 
दया गौर प्रेमभाव रखते हए सवको अपने-ज॑सा समनं । षूट 
पाट एवं जीवहत्या-जैसे जत्य पापो दुर रहुकर पवद 
मानवताका आदर कर । यही मेरा उपदेश है ।' 

दोनों नवयुवक नीची गर्दन किये वितस्न भावसे वोते- 
"पष्डिततजीः ! खुदाक्ो कसम, हमलोग भाजते भापके वत्वा । 
रास्तेपर चलेगे ` भौर जीवनभर लूट-पाट अर कतल तरी 
करेगे ।' इतनेमे ही %पिषरिया' स्टेशन ञा गया वे दोनो 
नवयुवक मञ्चक हाथ जोड़कर स्टेशनपर उतरकर चले गये । 

उनके जानेके वाद देरतक मेरे मन्म तरहु-तरहके विचार 
उवते रहै । अन्तम इपी निष्कर्षपर पहुंचा--जो मनुष्य 
“वासुदेवः सर्वमिति (गीता ७।१९) का सिद्धान्त मान भगवा 
पर पूरणं भरोसा रखते गौर सदा उनक्रा स्मरण-चिन्तन कतै 
हु, उनकी वे सर्वत्र रक्षा करते! मेरे पास भगवत्स्वह 
"भागवती जो पुस्तक थो, वही मेरे लिथे हितकर सिदध हई, भ 
को देख उन कलिकलुपित आततायी नवयुवकोके विक्रा रम अदभू 
परिवर्तन हो गया, जिसे मेरे प्राणोकी रक्षा ह 

क्यः थव भी "कलौ भागवती वार्ता, कलौ भागवत 
स्मृतम्‌" की सव्यताके लिये किसी प्रमाणको आवश्यकता ६ ¡ 


---या्ञिक-सस्राद्‌ श्रीधेणीराम शर्मा गौदु, वेद्रार्चा 


मर जाता, तब तो सदा के लिये अमर 


| हीहो जाता ` 


करई वर्षो पहलेकी बात है! भगवती कामास्यादेवीके 
दशनाथ मे गौहाटी (आसाम) मे अपने मावके एक परिचित 
सञुजनके यहाँ ठहरा हुमा था । एक दिन एक आआदमीने माकर 
मेरे उन परिचित सज्जन से कहा--'आपको पतातो होगा ही, 
भेरी दूकान तो उसदुष्टने ककं करवा दी।' -इसपरमेरे 
परिचित भाईने उनसे कहा--^पये तो आपदे चुकेयेन?' 
उसने महा-- जी हाँ, रुपये तो मैने दे द्यि ये, पर उस समय 
ईहैडनोट वापस नहीं लिये ये । विश्वास था ही; सोचा, पीये 
ले लेंगे) भरे सीषेपनका यह्‌ नतीजा रहै कि दस हजार सपयेकौ 
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नालिश करके मेरौ दूकानतकको कुक करवा दिया गया । मर 
कुछ रुपयोको आवश्यकता होने से आपके पास आया हू । 
उनकी यहु बात सुनकर मेरे परित्वित सज्जन - मृदवे कह, 
लगे-''देखिये पण्डितजी ! हमलोग पूरी तरह जानते है गि 
रूपये दे दिये गये हँ । खुद महाजनका एक नौकर ही पृहे 
कह रहा था कि 'हुमारे मालिक बड़ बेर्दमानदै, हमलोग 
क्या करे ये बनारसके रहुनेवाले बड़े ही सज्जन ह । हका 
नाम श्रीगुप्त है ।“ इस प्रकार मृन्नसे कहकर उनसे कहा- 
'ुप्तजी ! अभी जाप जाइये, हम यथाशक्ति अवश्य आपकी 
मदद करेगे । इस समय इन पण्डितजी के साथ वावा 
उमानाथजी के दशेन करने जा रहे हैँ । भाप शामको भवश्य 
मिलियेगा ।' इसपर गुप्तजीने कहा-'चलिथे हेम भी चलते 
ह ।' तदनन्तर हम तीनों श्रीमहादेवजीका नाम लेकर चत 
पडे । ब्रह्यपत्रमे नावपर्‌ बड़ी भीड़ थी, मल्लाह डर रहा था। 
पर महादेवजीके दशंना्थं जानेवाले यात्री निडर-से थे। 


कुछ देर नावके चलनेपर गुप्तजीने चुपकेसे मेरे कानमे 
कदा-"पण्डितजी ! हाथमे चादीका जलपात्र लिये जो वीख 
रहे रहै, यही मेरे वे महाजन बाबर ह ओर पीली साड़ी पहन 
गोदमें बालक लिये जो देवी वटी है, वे इनकी पलो रहै। 
महाजन वाल्रुका शीलस्वभाव जाननेके लिये मैने उनसे पृछा 
"भाप क्या नित्य महादेवजीका पूजन करने जाया करते है †. 
उन्होने गुप्तजीकी गोर देद्वकर अभिमानसे कहा--'नदी, य 
तौ एक मुकदभेमे हमे दस हारक डिक्री मिली है, उसीके 
 उपलक्षयमे हम सपरिवार ववाका पूजन करने जा रहैरै। 


मर जाता, तथ तो सदाके लिये अमर ही हो जाता १९१५ 


भ 


तुप रह गया । 

रहमपु्रकी वारम यह सुन्दर पहाड़ कितना आनन्द दे रहा 
चं यह सोच रहा था कि नाव पहाङ्के समीप पहुंच गयी । 
ए _उतरनके लिये जल्दी करने लगे । संयोगवश महाजन 
की पत्नीका पैर फिसल गया बौर षै नीचे गिर गयीं! 
ग बीच बच्चा उनके हाथसे छूटकर जलम गिर पड़ा ओर 
व धार मे बह चला । माता-पिता रोने-चिटलाने लगे, परन्तु 
शौसे कु करतेन वन पड़ा] पर लङ्का जिस समय 
पथा, उसी समय उसके साथ ही एक युवकं ब्रहयपुत्रमे 
{गया था) कुठ ही क्षणौनिं कुछ दूर जलमें देवा गया कि 
ण भपतने एक हाथसे पानी मार रहा है ओर दूसरे हाथसे 
¶र लडकेको थामे हुए है ! वह्‌ अब-तब इृबनेकी स्थितिमें 
+ किनारेकी ओर जानेके लिये जीतोड कोशिश कर 
(हे) ह 


| + 

` संयोगवश एक मल्लाहकी नजर उसपर पड़ी, वह्‌ तुरन्त 
वि लेकर वरहा पहुंच गया नौर लड़केसहित 'उस युवककों 
वपर चढ़ा लिया! इतनेभे कई नाविक जर भी परैव गये । 
व किनारेपर आ लगी 1 सैकड़ों आदमी इकद्ठे हो 'गये । 
† दोनोको बचानेके लिये डाक्टरोने उपचारं शुरू कर दिये। 
निकर पेटमे जल बहुत कम गया था,: अतः उपचारं किये 
}{निपर दोनों ही बहुत शीघ्र स्वस्थल्ले गये! ` + 


‰ महाजन वारु जौर-उनकी पत्नी दोनों उस साहसी वीर 
[कको बार-बार घन्यवाददे रहेथे। वह्‌ युवक वे गुप्तजी 
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हीये, जिनपर हन महाजनने क्षूठा मुकदमा चाकः 
करवायी थी { महाजन पत्नीने भपने पतिते 
ठेस परोपकारी आदभीका भायने सर्वस्व हरण कर पिः 
अब आप डिक्रीके रूपये तो छोड़ ही दीजिये, साधर 
हनार सपथे पूरस्कारके गौर दीज्यि । इन्हने भे 
खतरेभे डालकर बच्वेकी जान वचायी है। हमरो 
परोपकारी युवकसे इतना देकर भी उऋण नही हो सक 


> <> 


उनकी यह बात सुनते ही हमारे गप्तजी उनसे गे , 
्ेवीजी ! मैने पुरस्कार पाने के लिये यह काम नही रि 
मरते प्राणीको बचानेकी कोशिश करना मानवधमं ह 
वही किया है । इसके पश्चात्‌ महाजन बात्रु तथा" 
पत्नी दोनो ही रुपये लेनेके लिये गुप्तजीसे वड़ा भग्र ¦ 
लगे, परन्तु उन्होने कुछ भी लेना स्वीकार नही क्था ।१ 
वाद महाजन बाबू डिक्रीके रुपये छोड़ देनेका विचार त" 
सुनाकर अपने घर लौट गये । हम तीनों भी लौटकर; 
स्थानकी ओर चले । रास्तेमे मैते गृप्तजीसे पृष्ठा. 
ेर्मानके लिये आपने यह काम क्यो किया ?" वे बः 
वरर्ईमान तो वह्‌ है, उसका लडका. तो वेर्ईदमान नदी ६ 
इसपर मेने कहा--'भगर आप॒ मर जति.?* उन्दने क 
"मर जाता तब तो जगतर्मे जन्म लेकर सदाके लिये बमः 
जाता 1 मानव-जन्म सफल हो जाता । मनुष्यका प्रधानं 
ही है प्रयोपकार करना ॥' 

--प० रामविलाल मिशन, कथावार्म 


` ~+6@©ॐ 


व्यापारोक्ती ईइमोनदारी ` 


कुछ वषो पहलेकी घटना है 1 कच्छ माँडवीमे एक व्यापारी 
रहतेये । ईमानदारी हमारा मुद्रालेखं है ये शब्द उन्होने केवल 
तख्रीपर नदीं खुदवा रक्खे थे, वरं उनके हुदयमे अङ्कति थे । 
माँडवीभरमे उनकी सचाईकी प्रसिद्धि थी । उनके कपद्धेकी दूकान 
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साड मेगवायीं । जहाज पहुंच गया, पर रसीद (वि 
नहीं पहुंची । साडियोके ग्राहक आ जानेके कारण नदं सादियो) 
जरूरत हो गयी । इन्हे अपने मूनीमके हाथ कस्टम सफषः 
पन्न लिख दिया । सरकारी अधिकारियोपर भी इनकेष् 
आचरणकी छाप थी, अतः बिना ही रसीक्छे माल छोडरि 
गया! उस समय बाहरसे आभिवाले मालपर जकात 
थी । रेशमी कषड़पर जकात ज्यादा थी, सुतीपर कम। | 
जकातके पैसे भरते समय मुनी मने पैसे बचानेकी नीयतप रेः 
के बदले सुती साड़ी लिखेवा दी ओर पैसे भरकर वह्‌ साई 
दूकानपर ले आया! मालिकने जकातके पैसे कम लगे 
बात पुष्टी । मूनीमने कहा--भेने पैसे वचानेके लिये सूती षा 
लिखवा दी थी! इसको सुनकर मालिक खुश तो हृए हीन 
उलटे नाराज होकर बोले कि "भब मागेसे एेसी बेरईमानी कर 
तो तुमको दूकानसे निकाल दिया जायगा । पैसोकी अपेक्षा मप 
सचाई तथा इष्जतका सूल्थ बहुत अधिक है ।' मुतीमने षः 
मागी'। मालिक जकातकी रसीद लेकर तुरन्त जकातमफप 
पास गये भौर सारी वाते समक्षायीं । सूती कपदढ़से रशी 
जकात चौगनी थी । उन्होने परी जकात भर दी। अफसर दरा 
एेसी ईमानदारी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए गीर मन-ही-मः 
कहने लगे--काश ! भारतके सभी व्यापारी रसे ही ईमाददः 
होते तो {' ( अखण्ड आनन्द ) 


यी 1 एक बार उन्होने जहाजी मागेद्रारा जामनगर 
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- पेट-ददेकी चमत्कारी दवा 


करीब आठ साल पहलेकी बात है । मै माल खरीदनेके 
लिये मद्रासकी ओर गया हुमा था । सेलममें मेरे पेटमे ददं 
हयो गया ओर वह्‌ स्थायी-सा बन गया । मेने जोधपुर लौटकर 
करीव नौ महीनेतक वैद्यो-डाक्टरोके इलाज करवाये पर जरा 
भी लाभ नहीं हुभा। डक्टरोने जलोदरकी बीमारीकी 
आशद्धुा कहकर रोगको खतरनाक बतलाया । पैसेकी तंगी 
थी, मेने इलाज छोड दिया । तदनन्तर ददं बहुत बड़ गया । 
नमेते सोच लिया अवं भेगवानूके सिवा इस ददेको दूर करने- 
वाला ओर कीर नहीदहै। मेने एक दिन घरमे ऊपर जाकर 
एक घण्टे नाम-जप किया । अन्तमे भगवानृसे कातर प्रार्थना 
कौ । फिर नीचे आनेपर भगवस्प्रेरणासे मेरी इच्छा बाजार 
जानिकी हुई भौर म बाजारकी मोर चल दिया | मँ 
ददेके मरे पेटपर हाय फेरता जा रहा था । राह चलते एक 
अनजान व्यक्ते पुछा -शेठनी ! पेदपर हाय क्यो फेर रह 
ह? मेने नीचे बैठक उसे सारी घटना सुनायी । ' वह्‌ 
वोला-भे दवाई बता रहा हूं । सात दिनोतकं सेवन करोगे 
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तो उच्छेहो जाभोगे।' मैने कहा-भें प॑सेवाली कत 
दवाद्यां करके हैरान हौ गया हँ ।' उसने कहा-भे विता 
वैसेकी दवा बता रहा हूँ ।' मेरे फिर पृष्ठनेपर उसने कहा- 
“मोठको पीसकर माटा बना लीजिये । फिर उस गाटे री 
एक्‌ मोटी रोटी बनाकर एक तरफसे सेक लीजिये । रोटीकौ 
कच्ची ओर तिलका तेल चुपड़कृर पेटपर बांधकर सो जा्ये। 
फिर चार बजे उठकर करीब आधा पाव गो-मूत्रका सेव 
कीजिये । तदनन्तर गेहं आघ सेर चक्कीमें पीस लीये । 
यों सात दिनोतक करनेपर भगवरछरपासे जाप ठीक हौ जार्यगे। 
तना कहकर वह्‌ चल दिया । 


मैने घर आकर पत्नी यह बात कही । उनको भरोत 
नहीं हया, इससे एक दिन भौर निकल गया । दुसरे दिन 
मोठ पिस्वाकर उसके माटेकी मोटी रोटी बनवायी भौर एक 
भोर तिलका तेल चुपड़कर उसे बांधकर सो गया । चार वमे 
उठा गौर घनश्यामजीके मंदिरके समीप जाकर ताजा गो-ूत 
गिलासमे लेकर पी गया । फिर घर आकर चक्कीमे गे 
पीसना चाहा, पर कमजोरीकरे कारण अकेलेसे चक्की चल 
नही पायी । तव पत्नीको साथ बैठाकर पीसा। शामको 
णौचके वाद चौर आने लाभ मालूम हृा। चार दिनौमे भेरी 
सारी बीमारी जाती रही भौर भगवान्‌की कृपासे फिर मव 
तक उसका कहीं कोई नाम-निशान भी नहीं है । 


--गोपौकिशन विडला, डागा वाजार, सारडाकी गली, जोधपुर 


+> 


आदश परोपकार ओर कतंव्य-पालन 


गत मई मासमे भिरीडिहके मकनपुर मुह्लेभे एक 
घोीके मकानमें एकाएक उस समय.आग लग गयी, जब वह्‌ 
पटोलसे गरम कपड़े घो रहा था } अग्निने तुरन्त प्रचण्ड खूप 
धारण कर लिया। गिरीडिह्‌ पुलिसके हवलदार श्रीशीश- 
नारायण सह्‌ अग्निकी ज्वालाम बही दिलेरीके साथ कूद पड़े 
जीर घर के अन्दरसे एक बालकको आगकी लपटोमेसे बाहर 
निकाल लाये । पुलिस हवलदार ओर बालक दोनो अलकर 
घायल हो गये, लेकिन हवलदारकी हिम्मतका उपस्थित 
जनतापर यह्‌ -प्रभाव पड़ा कि घोबीकी शेष ब्रीजोको जलनेसे 


लोगोने घचा लिया । घांयलोंको चिकित्सके अस्पतालमे भेज 
दिया गया । 


--बल्लभदास बि्नानी 
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सन्तकी दयालुता 


चित्रकूटे श्री रामनारायणजी ब्रह्माचारी नामक एकं 
प्रसिद्ध सन्तो गये ह । उनके जीवनकी दो छोटी-छोरी 
घटनाएं ह, जिनसे सन्त हृदयका परिचय मिलता है । जिन 
समयकी घटनाका वर्णेन है, सन्तजी चित्रकूट राम-श्ग्या 
(विहाराग्राम)केषास कुटी बनाकर रहते थे । बादमें सन्तजी 
सिरसावन चले गये थे । 


कुटीमें सन्तजी भौर उनका एक ब्रह्मचारी शिष्य, दो 
व्यक्ति निवास करते धे । चैव-वैशाखके दिन थे) सन्तजीमे 
पानी पीनेके लिये एक छोटी-सी कुर्यां ( मिद्रीका कच्चा 
क्रुमा ) खोद रक्ला-था । फसल कटना आरम्भ हो गया था । 
विदाराके कुष्ठ ब्राह्यणोका खलिहान करटीसे थोडी ही द्रुरपर 
रहता था । कुछ ब्राह्यण अये ओर खलिहान रखने की जगह 
साफ करने लगे । तत्पश्चात्‌ खलिहानकी लिपाई प्रारम्भ हुई 1 
खलिहान गोवरसे लीपां गया । सारा पानी आया सन्तजीकी 


कुर्यासि बौर पानी सेते समय तब्राह्मणोने वदी सावधानी 
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बसती । फलस्वरूप ष्यक सारा पानी गोबरमिश्रित हौ गया । 
पीने योग्य बिल्कूल न रह गया । शिष्य बरहमचारीने संततजीसे 
ब्ाह्मणोके कारलामे सुनाये । सुनकर संतजीने कहा-श्राहाणोसे 
कुछ न कहना, दूसरी कुर्या तयार कर लंगे, ओौर उसी गरमीमें 
संतजी मौर उनके ब्रह्मचारी शिष्यने दूस री कुष्य खोदकर तजार 
करली । कु दिनों पश्चात्‌ उस दूसरी कुश्यमिं भी बरटोनि सपना 
छत्ता बना लिया ओर पानी भरते समय उडकरं काटने लगीं 
ब्रह्मचारी शिष्यने फिर संतजीसे कहा, सुनकर संवजीने कष्टा 
--'उनको मत छेडना, फिर दूसरी कयां तैयार कर लेंगे ॥! 
ओर संतजी तथा उनके ब्रह्मचारी शिष्यते उसी गरमीमें तीसरी 
कुदरयां बोदकर तयार कर डाली । 


` संतजी -किसीसे कुछ लेते नही ये, सबसे अत्यन्त नस्नता- 
पूवकं व्यवहार करते थे । एक वार एक धनी सेठ अये भौर संतजी 
पे कु ग्रहण क रतेका आग्रह करने लगे। संतजी अत्यन्त नस्रता- 
पूवक यही कहते रहे- किसी निरधनको दे दो, भाई ! मेरी 
तौ सारी अवश्यकता पणं हो जाती है" अम्तभे सेठने शरूभिपर 
लेटकर प्राथेना की, संतजी भी उसी प्रकार नस्रतापूर्वक भूमिपर 

लेटकर इन्कार करते रहे । वृष्य द्॑नीय या* } ` 
--किवगणेश षण्डेय, बीण० ए० 
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* श्रद्धेय ब्रह्मचारीनी सचमुच आदशं सत ये ! किसीसे कख लेते 
नहीं थे 1 आवश्यक अन्न खेती करके उपना जेते ये । उसीसे खनि-पीने, 


, मत्तियि-सत्कार करने तथा कपडे-नत्तेका काम चलाते । बड़ ही त्यागी, 


घंसमी भौर ज्ञानी महात्मा ये 1-- सम्पादक 


पिडउनसे मेनेजर 


अवसे प्रायः ३२ वषं पूर्वंकी वात है, मै कलकत्तेके प्रसिद्ध 
काली-मन्दिरमें वेठा हुमा था । कुछ देरके वाद दो मादमी भये 
एकके हाथमे एक पुस्तक ओौर एकके हाथमे पूजाकी सामग्री थी! 
पुस्तकवाला आदमी भीतर मन्दिरमे जाकर पाठ्में संलग्न हो 
गया ओर छामानवाला मेरे समीप माकर तैठ गया । मैने पूणा 
"आपके साथ आनेवाले कौन हैँ ?` उस आदमीने कहा - स 
समय इसी शहरमें एक धानकौ मिलमें मैनेजर है ।' मैने पृष्ठा 
- इस समयका क्या अथं है, इससे पहले क्या ये ?' इसपर 
उसने कहा कि “इससे पहले ये इसी धान-मिलमे पिउन ये ।' 
पूनः विशेषरूपसे इस विषयको मै वही लिख रहा हं । 


मेनेजर साहव मुजपंफपुर जिलेके रहुनेवाले है । इतका 
नाम है “- > > मिश्र!" मिश्रजी इसी मिलमे उन्नीस रूपये 
मासिक वेतनपर पिउनका काम करते थे ! आजसे आठ वपं 
पहलेकी वात है । भिश्रजी ष्टी लेकर अपने घर जा रहै थे । 
रेलके जिस डिव्वेमे भिश्रजी वंठे-थे, उसी डिन्येभे इनके समीप 
ही एक रजी" भी बैठे थे । देवघर स्टेशनपर सेठी गाड़ीसे 
उत्तर गये मौर एक लाल रगका गलिया छोड़ गये । मिश्रजीने 
सेठजीको पुकारा, किन्तु विशेष भीड़ होनेके कारण सेठ्जी सुन 
न सके । कोई अन्य व्यक्ति दखल न देने लगे, इसलिये मिश्रजीने 
उस गजियेकौ लेकर तुरन्त छिपा दिया ! देरके वाद कुछ घवराये 
हए से्जी उस डिन्वेमे माकर पुने लगे-भ।इयो ! आपलोगोने 
एक गजिया देखा है क्या ? * यह्‌ सुनकर मिश्रजीने सेरजीसे पुष्टा 
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कि गजिया किस रंगकादै ओौर उसमे क्या चीज रै ?' सेठजीने 
वाया कि जिया लाल रंगका है भौर उसमे दस हंजारके 
नोट है, नौ हजारे सौ-सौ रपयेके ओौर एक हजारे दस-दस 
लपयेके ह 1' विश्वास हो जानेपर मिश्र गने सेठ्जीके हाथमे 
गजिया देकर कहा कि "अपने नोट गिन लिज्यि 1 हमने तो 
जापको पुकारा था, किन्तु आपने सुना तही, हम इसी उधेड्‌- 
वुनमे ये कि वया करे, तबतक अपञा ही गये 1" फिर सेठजीने 
तोट गिने । नोट ज्यो-के-त्यो पूरे थे । तदनन्तर सेठजीने पाच सौ 
रूपये मिश्रजीको पुरस्कार देता चाहा; किन्तु मिश्रजीने साफ 
इन्कार कर दिया बौर कहा कि प्षेठजी !ये रूपये भापके थे, 
हमने आपको दे दिये, इसमें पुरस्कारकी कौन-सी वात है । 
हम नदेते तो वेईमानीये; किसीकी चीज उसेदेदेना तो 
मानवतामात्र है । इसमे बड़ाई क्या है ? ' अन्तम सेठजीने मिश्रजी- 
का पूरा पता जानना चाहा; किन्तु मिश्रजीने केवल इतना ही 
बताया कि भै भुजप्फरपुर जिलेका रहनेवाला एक गरीवं 
ब्राह्मण हं । एक धानकी मिलमे पिडनका काम करता हं । 
इससे विशेष परिचय देनेसे लाचार हूं ।' तदुपरान्त मिश्रजीको 


धन्यवाद देकर सेठजी चले गये ओर भिश्रजी भी अपने घर 
चले गये । 


“^ 


अव हम इसके दो वं बादकी बात कहु रहे है-मिश्चजी 
सचाईके साथ मिलमे काम कररहेये। ये ईमानदार, सच्चे, 
सहदय, बड़ बुद्धिमान, पड़े-लिखे तथा कायै-निपृण ये, भाग्यवश 
ही पिउनकौ छोटी नौकरी कर रहे थे । ५ छोरेसे लेकर 
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बड़तक सभी कम॑चारी इनसे कु नाराज रहा करते थे! इसका 
प्रधान कारणं यह्‌ था कि इनके रहते उन लोगोके मनमें सदव 
खटका बना रहता था । वे मनमानी नही कर पाते ये । एक 
दिन एक प्रधान क्मंचारीने दो-चार कमंचारियोकि साथ मिल- 
की केस-बक्सका ताला तोड दिया । उसमेसे पाच हजार रपयेके 
नोट निकाल सिये ओर सिश्रजीका नाम लगा दिया । प्रधान 
कमं चारीने अपने मेलके कुछ लोगोसे यहु कहला भी दियाकि 
“इन्हे इस धरसे कखमें कुछ दवाये निकालते, धव राये जति 
हए हमलोधोने देखा है ।' अव मिश्चजीको वचानेके लिये कोई 
भी उपायन रहा । 


“ मिल-मालिकने मिश्रजीसे का किं भिश्रजी ! आप तुरन्त 
रुपये दे दीजिये, अन्यथा आपपर पुलिससम्बधी कार्रवाई कौ 
जायगी ।' संयोगवण इसके दूसरे दिन उपर्युक्त उन्ही सेठका 
( जिनकी देवधररटेशनपर मिश्चजीसे भेट हुई थी )एक कमेचारी 
कार्यवश उसी मिलमे गया था, उसने सारी वातं सुनी ओर लौट- 
कर पाचि हजार रुपयेके गायब होने तथा ` -भिश्च पिउनपर 
चोरीका अभियोग लगनेकी बातत सेठकौ सुनायी । समाचार 
सुनते ही सेठजी अवाक्‌ रह्‌ गये ओौर सौचने लगे कि करटी वहं 
अपूव त्यागीद्राह्यणदहीतो नहीहै। वहं मिलमे मिउनक्राकाम 
हीत करता था । आजकल पेसे सच्चेव्यक्तियो को लौगजपना 
काम निकालनेके लिये द्रेपवश खासकर फंसाया कस्ते ह। खर, 
जोदहोदेबहीक्योनले)' यों सोचकर सेठजी दस हजार 
सुपयेके नोट अपने पासन लेकर तुरन्त उस धानकी मिलमें पदँ 
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गये ओर पता लगाकर मिश्रजीसे भटकर सारा हाल जान 
\लिया। सेढजी कममचारियोके षड्यस्त्रकी वात सुनकर बड़ दुखी 
हए ओर तुरन्त मिलमालिकसे भेट करने चने गये 1 वर्ह प्व 
; कर उन्होने मिलमालिकसे पूषा कि अपक समज्षमे "^" 
-मिश्र चौर है क्या ?* इसपर मिलमालिकने कहा कि इसमें 
-क्या सन्देह रै, वह अवश्य चोर है 1 उसे रूपये ते जाते लोगो- 
'नैदेखा है । उसे समञ्चाया जा रह्‌ है। रूपये न देनेपर हम उसे 
अवश्य जेल भिजवा देगे ' इस प्रकार रूखा उतर सुनकर सेठ- 
जीने पाच हजारके नोटदेते हए कहा कि "लीजिये, आपके पाच 
हजार रुपये । अब तो वहु छट सकता है न ? ' भिल-मालिकने 
रुपये लेकर पूष्ठा- "किन्तु आपये रुपये क्यों दे रहै है ?' मेरे 
यहा उसके सपथे जमा थे ओर मै यह्‌ निस्संकोच कहू सकता 
ह कि वह चौरकदापि नहीं है। वर॑एेसा सच्चा आदमी संसार- 
मे मिलना दुलेभ है । आपे -अच्छे-बुरेकी पहचान करनेकी 
शक्ति नहीं है ।' सेठजीने कहा । भिलमालिक ौर कुछ काते 
करनेको वाट देखते ही रह्‌ गये ओौर सेठजी तुरन्त वहसि उठ- 
कर मिश्रजीके पास चले अये । मिश्जी इस विषयमे कही विशेष- 
खूपसे पु-ताछ न करे, इस अभिप्रायसे आते ही कहा कि “भाप 
तुरन्त मेरे साथ चलिये, अब किसी प्रकारका क्ं्चट नही है ।' 


सेठजी भिश्रजीसे यह्‌ कह ही रहे थे कि वाजारमे शोरगुल 
होने लगा "चौर पकड़ा गया ?* "चोर पकड़ा गया ?' इस ` 
५ शोरगुल सुनकर सेठजीने बाहर जाकर लोगोसे पुछा, 
तब उन्हे बताया कि नाम लगाया गया बेचारे मिश्रजीका 
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ओर पकड़े गये हँ अमूक प्रधान कर्मंचारीजी ।' सेठजीके द्रा 
पुनः विशेषरूपसे पचे जानेपर उन लोगोने कहा कि रं 
क्मचारीजी अपनी स्तीकी वीमारीका तार घरसे मंगाकरएष 
सप्ताहकी टी लेकर घर जा रहे थे। स्टेशनपर लोगोकीनर 
बचाकरवे बार-बार रपयोको देल रहे ये। मिलमे चोरी होने 
हाल पुलिसको मालूम था । अतः एक सिपाहीके मनमे श 
हुमा । प्रधान क्मंचारीजी गिरफ्तार किये गये मौर उ | 
पास भिलकी मुहर लगे हुए नोट भीपयेिग्येदै) 


इन सव बातोको सुनकर सेठजी, मिश्रजीको साथतिं 
जोञपनेघरजारहेये सो धरन जाकर, भिलमातिकः 
मिलनेके लिये चले गये । सेठजीको देखते ही भिलमातिक 
बड़ी नभ्रतासे कहा कि शेठजी ! आपका कहना सत्य है, व 
मुच मुक्षमे आदमी प्रहचाननेकी शक्ति नही है 1 जप रप त 
लीजिये ।' साथ दही भिश्वजीसे कहा-मिश्वजी ! भप भः 
अपराधक्षमा करे ।' इसपर भिश्रजीने कहा किं अपि ई 
वातके लिये निश्चिन्त रहे । मेरे मनमे किसी प्रकारका 5 
नहीं है ।' इसके वाद सेठजीने कहा-धे रुपये आप मिधरवीः 
कौहीदे दीजिये । मेरे जिम्मे तो अभी इस देवरूपं मान 
पचि हजार सुपये आर है ।' मिल-मालिकने पये मिश्रजीक 
देना चाहा, सेठ्जीने भी वार-बार अनुरोध किया; परन्तु मिव 
जीने सर्वया अस्वीकार कर दिया । तव सेठजीको ही स्प 
वापस लेने पड़ । । 


भिल-मालिंकने सेठजीको इतनी सहानुभति, दयालुता भ 


# 
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प्रीति मिश्रजीके प्रति देखकर इसका कारण जानना चाहा । 
तव सेठ्जीने देवधर स्टेशनकी ( दस हजार रुपये को भूल 
जाने ओर मिश्रजीके द्वारा उन्हे लौटानेकी ) बीती बातोको 
{सुनाकर मिल-मालिकके साथ ही वहां उपस्थित जन-समुदायको 
;आश्वयं चकित कर दिया 1 इन सब वातोको सुनकर मिल- 
मालिकके मनमें मिश्रजीके प्रति अट्ट श्वद्धा उत्पन्न हो गयी । 
उन्होने सेठजीके सामने ही मिश्रजीसे कहा--मिश्रजी ! हम 
अपने घोर अपराधोके लिये बार-बार आपसे क्षमा चाहते है । 
आपके प्रति हमने बडा जन्याय किया है, आप क्षमा कीजिये । 
; साथ ही भापसे एक बातत ओर कहना चाहते है । आप्‌ उस 
बातको अवश्य स्वीकार करे । कहना यह है कि दूसरे कारो- 
{ वार विशेषरूपसे कहे जानेके कारण हम आजकल वहत व्यग्र 
{ रहा करते है । अत्तः हम आपको इस मिलका मैनेजर बनाना 


: चाहते है । हमारे विचारसे आपके साथ किये गये अन्यायका 


। 
॥ 


` यह्‌ एक प्रायश्चित्त भी है यहा सब काम प्रायः हिन्दीमे ही 


` होते है, किन्तु हमने सुना है कि आप काम चलाने लायक 


; भग्रेजी भौ जानते है ।' इसपर अपनी असम्थंता दिखाते हुए 

“ मिभ्रजीने कहा कि "यह्‌ बातत तो ठीक है किमैकुछ-कुछ अंग्रेजी 

¦ अवश्य जानता हूं ; किन्तु इतने वड़े कामके मैनेजर बननेकी , 
¦ योग्यता तो मुके नही है । 


यह्‌ सुनकर मिल-मालिकने सेठजीसे कहा कि 'सेठजी ! 
मे जान गया हँ इनम सारी योग्यता है । जाप इन्हे स म्ला दे । 
यदि मिश्रजी मेरे यहा यह काम नही करेगे तो मेरे मनमे असह्यदुख 


नऽ म०भ० ९- 
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' होगा 1' तदनन्तर सेठजीके बहुत कुठ समज्चाने-वुञ्चनिपर गिः 
मेनेज रीका काम करनेके लिये राजी हौ गये । फिर वेति? 
लैर, आपसे भै एक निवेदन करना चाहता हूं । भापका गे 
पालन करनेके बाद मै आपसे यह्‌ पहली बार याचना कर 
ह, आशा है आप अवश्य स्वीकार करेगे ।' मिश्रजीक) व 

' सुनते ही भिल-मालिकने कहा--धोलिये ।' स्वीकृति † 
जानेपर मिश्रजीने कहा कि-श्रधान क्म॑चारीको अप 
मत भेजिये ओर उनका काम भी मत ष्ट्डाद्ये । मजः 

` जिम्मेवारी लेता हूं ।' भिश्चजीकी कात सुनते ही सभी उपरि 
लोग धन्य-धन्य कहने लगे ओौर गद्गद होकर मिल-माति 
कहा कि 'भिश्वजी ! आप सचमुच देवता हँ । खानमे' 
बहुमूल्य हीरेको खानका (मालिकः नही, किन्तु जह 
पहचानता है । उसी प्रकार मिलम पड़ हुए आप-जेसे रल 
हमने आजतक नही पह चाना । संयोगवश इन श्रीमान्‌ संढः 
` रत्नकी पहचान बत्ताकर आज हमको कृतकृत्य कर दिया । , 
पनः उस पुजाकी समग्री लानेवालोने मृञ्चसे कहा 
देखिये पण्डितजी, सचार्ईका कसा फल दहै कि हमारे मि 
साधारण पिउनसे भिल~मैनेजर हौ गये । मुहल्लेके लोग षः 
इतना विश्वास रखते है किं देखकर आपको आष्चय हप 
इन सव वातोको सुनकर मैने कहा कि भाई) रसे स 
आदमीकौ सत्कार-सेवा करनेके लिये संसारके सभी लोगे 
तयार रहना ही चाहिये । इसमे आश्चर्यं क्या है । 
--पं० रामविलास निश्र, कभू्वि 


॥::9 


"ऋण चुका रहा हु ' 


 वषसि हम उन्हँ एक ही तर्हका जीवन-यापन करते देख 
रहे है । प्रोफंसर होनेषर भी उनमें किसी प्रकारका आडम्बर 
नही दिखायी देता \ उच्च कक्षाकी अनेक उपाधियोके साथ 
असाधारण विदान होनेपर भी उनके जीवनमें अद्भुत सादगी 
थी } धीमी चालसे चलते इन प्रौढ पुरुषको कोर नया आदमी 
देसे तो इन्हे बहत थोड़ी आयवाला, बड़ कुटुम्का पोषण केरने- 
वाला, रात-दिन अदालतमें लिखने-पद्नैका काम करनेवाला 
बलकं ही समद्व ¦ इतके बाहरी रूपको देखनेवाला इनकी 
आन्तरिक शक्तिसे वित्कुलमपरिचित ही रहता । इनके स्वभाव- 
को विशेषताओोको गहुराई्से देखनेवाला सहज ही आकषित 
होकर इनका अपना बन जाता ! 


ये स्वेच्छासे ही अविवाहित ये । इनका सारा समय अपने 
्रिय विषयके अभ्यासम ही बीतता 1 इनके एकाकी जीवनका 
स्हस्य पाना सम्भव नही था, इनके सम्पकंमे अनेवालि सभी 
लोग इतना जवश्य देख सकते कि इनके जीवनमे मिथ्या भौतिक 
वभवविलासका जरा भी स्पर्शं नही था । 


इनके निकटवत्तियोके मनमे यह्‌ प्रन तो उठा करता कि 
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इनकी आमदनी अच्छी हौनेपर भी ये इस प्रकारका ीक 
क्यों विता रहे ह; परन्तु इनके आन्तरिक जीवनकौ शर 
करनेकी किसको फुरसत थी । 


बार-बार पूरे जानेपर किसी धस्य घडे इनके पु 

इनफे भूतपूर्वं जी वन-सम्बन्धी कुछ उद्गार निकल पञ्ते। इं 
अपने विदयार्थी-जीवनकी दो-एक “बाते बतायी थी । इन्दौ 
कहा था कि इनके विदयार्थी-जीर्वने इनके कुटुम्बकी स्थि 
बहुत ही तंग थी । यतिक क्रि इनकी पटठा्ईमे भी अङ्क 
पद्नेकी परिस्थिति आ गयी थी । इन्हे जब मैटटिकिकी परीक् 
से वैठ्तना था, उस समय इनकी जेन बिल्कुल खाली थी। ए 
चिपत्तिके समथ इनके वड़े भाईने इनको कहीसे पाच स्फ 
उधार लाकर दिये ये ओौर कठिन मजदरूरी करके व्याज-समे 
उस ऋणको चूकाया था । भाईके इस प्रोमको ये जीवनभर 
नही भूल सके । भाईकी सन्तानोकी उच्नतिके लिये ही इन्हीं 
यह वेष धारण किया था । अपनी आमदनीका अधिकाणगे 
उनको देते रहै । अपनी अधिकांश भावश्यकताओंको घटाकर 
ये अपने करतग्य-पालनमे अटल रह । इनके सम्पकैमे अनेवति 
एकाध पुरुषको ही इस वातका पता लगा था । इन्टौने कहा 
था--भवर्निग्व हृदयसे दी हुई इस मल्यवान्‌ सहायताका ऋण 
अभी परा चुकाया नही गयाहै- चूका रहा हूं ।' प्रावृ्रमः 
का यह्‌ उदाहरण सचमुच ही वड़ा प्ररणादायक है । 


- मनुभाई देमाई 


न+ 


विदयालयकी सिन्रता 


हरदयालकी पत्नीका देह॒न्त हो गया । घरमे दो छोटे 
वच्चे । दो तीन सालतक पत्नीकी टी° बी० की बीमारीमे | 
हरदयालके पास जो कुछ था, सब खचं हो गया, कुछ ऋण भी 
हो गया । सेवा करनेवाला दूसरा कोई न होनेके कारण हर- 
दयालको घर रहना पडता, इससे उसकी नौकरी भी छट 
गयी । गरीबी ही उसकी स्तरीकीटीन्वीकाभी प्रधान कारण 


॥ 
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था । किसी तरह पिताने बी ° ए० तक पढठाया था माता प्रह 
मर गयी थी । पाच साल हुए, पिता भी चल बसे थे । पलीके 
चले जानेपर तो चह अब सर्व॑था निरयाश-सा हौ गथा था इधर 
चिन्ता-कष्टके मारे उसका अपनास्वास्थ्य भी विगड रहा था। 
नौकरी कही लग नहीं रही थी ! धस्में कुछ भी र्हा नही। 
कसे बच्चोंको पाले, क्या करे । 


एक दिन वह घरसे निकलकर कह नौक रीकी तलाषमे 
जा रहा था । एक लोहके व्यापारीके यह कुछ आदमियोकी 
आवश्यकताका विज्ञापन निकला था, किसीने उसे बताया तो 
वह्‌ वर्ह पहुंचा । अन्दर जाकर वह्‌ वहकि कलकंसे मिला । 
दरखास्त लिखी ओौर उस फर्मके मालिकके पास भेज दौ) 
हस्दयाल बाहर वैठा रहा । इसी बीच मालिकने उसे अपं 
पास भीतर बुलाया । वह्‌ गया, फमेके मालिकका नाम था-- 
राजाराम । हर्दयाल उनके कमरेमे जाकर खड़ा हौ गया । 
राजाराम उसकी भर बड़ ध्यानसे देखने लगे । फिर सहसा 
उठकर हुरुदयालके गले लगकर मिलने लगे । हरदमाल तो 
हक्का-वक्का-सा रह गया । राजार।-ने हरदयालका हाथ 
पकड़कर कुर्सीपर अपने पास वेठा लिया ओर कहा- भया 
हस्दयाल ! तुम मसते भूल गये क्या ? हमलोग हाई स्कूलमें 
साथ पठते थे । तुम मुह्यसे वहत प्यार करते ये । एक दिन मेरी 
पेसिल खो गयी थी, मक्षे जरूरी सवालं लिखने थे । मेरा उदास 
चेहरा देखकर तुमने मपनी पेसिल मृञ्ले दे दी थी। फिरतौ 
तुम सदा दी मुक्षपरब्ड़ाप्रेमकरौये। हाईस्कूल छोढनैक 
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बाद मै अपने पिताजीके पास कलकत्तं चला गया था । वही 
मने बी० ए० किया । फिर यहाँ लौटनेपर मुक्घं भयानक चेचक 
निकली, उसीसे मेरा चेहय बदल ¶ या । इससे तुम मुह्ञे नही 
पहचान सके ! मैने कलकततेसे' लौटकर यह नथा व्यापार किया 
ओर भगवानकी दयासे आज तुम मृञ्ञं मिल गये । मृक्षे इतना 
आनन्द हो रहा है कि मै तुम्ै क्या बतलाऊं | यों कहकर 
हरदयालकी ओर बड़ स्नेहुसे राजाराम देखने लगे । उनकी 
अखिमें सू छलक अये । 


फिर पृष्नेपर हरदयालने अपनी सारी हालत बतायी । 
राजाराम उनकी दु.खद स्थितिकी बात सुनकर रोने लगे जौर 
वोले- भाई हंर्दयाल ! तुम यहम स्हौ ओर हस कामको 
संभालो । मै तुम्हारा छोटा भाई हूं । आजसे तुम्ही इस फमके 
मालिक हो । बहत आग्रह करके राजारामने बच्चोसहित 
ह र्दयालको अपने घर बुला लियां 1 कर्मभे उनका माधा हिस्सा 
कर दिया ओर ठीक अपने ही समान रहन-सहनसे उनको रखने 
लगे । हरदयाल ईमाननार तथा कायंनिपुण ये । उनकी रेख- 
देखमं व्यापार ओर भी चमक उठा । राजासयामने उनको ठीक 
बड़ भाईको तरह बड़ मान-सम्मानसे रक्वा गौर अपनी स्कलकी 


मित्रता तथा पेसिलकी बात याद्‌ करके उनकी सेवा की । 
य 


--गिरजादत्त शर्मा 


ईमानदार ओर निर्लोभी 


अभी कुछ ही दिनों पहलेकी बात है । मै स्थानीय स्टेट 
वकम एक सरकारी विलके रुपयेका भुगतान लेने गया । कामकौ 
जल्दी या अन्यमनस्कताके कारण मँ भूलसे कम रुपये लेकर 
चला आया । दूकानपर भी मैने रुपये नही भिने, वैसे ही रष 
दिये । परन्तु शामके समय मेरी दुकानपर बेकका पोदार आया 
भौर बोला कि वैकका हिसाब देते समय मेरे पास रूपये मधिक 
हए भौर जवि करनेपर पता लगा कि आपको रूपये क्मदियि 
गये । अत. वे बाकी रुपये देने जया हूं -ये पये लीजिये ।' 
भ उसकी चात सुनकर दग रह गया, उसकी ईमानदारी अर 
कतंग्यनिष्ठाको देखकर । इस विगड़ जमानेमे, जव कि अच्छे 
अच्छे प्रतिष्ठित पदाधिकारी दूसरेका धन हडप क रनेमे सकोच 
नहीं करते; न्यायसे हो या अन्यायसे-धन बटोरनेमे ही सव 
लग रहे है-एक माम्‌ली हैसियतके कमंचारीकी यह्‌ ईमानदार 
वास्तवमें प्रशंसनीय है! विशेषकर एसी अवस्थामे जव कि 
वह्‌ इन रुपयोकौ अपने आप रख सकता था ¡ भगवान्‌ करे, 
हमारे देशके सव भाई इसी तरह ईमानदार ओर निर्लोभी हो । 

मृगतानके रुपये ४५५६, १ पं०्ये। 
--सागरचन्द अग्रवात 
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न्द्रफ-- गीनाप्रंस, ( गास्खपुर्‌ } 


प्रकाराकका निवेदन 


यह "पो, समश्रो ओर करोकषा १९ वों भाग है । इसके 
पिले भर्गोकी काफो मगहै ओरये्े पत्र आर्टेहेकि 
सके पठन-मध्ययनसे चरित्र-रुधार तथा चस्तिके उस्चस्तरपर 
आर्ट नेमे वदी सहायता मिल रही है । इखीख 
(आनन्दे सिके नामसे १९ वौ भाग प्रकाित हो रचा है 
महस्य-जीवनमे सवसे मूटयवान वस्तु दै उक्तका साचि ओर 
ऽ्च चरि । आशा है क्रि दस पुस्तकके द्वर। भी सह्य 
पाञह-पाठिकागण सवक तथा उच्च चरित्रे निर्पाणत 
प्रेरणा ्रात्त कर्मे ¦ 

तरिनयावनत 


प्रक्लक 


कति षय [4 

विष्य-रूर्च, 
विषय । पृष्ठ-संख्या 
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श्रीहरि, 
अनन्द अर 
[ पदो, समक्चो मौर करो, भाग ११ | 
जाजं वारिगय्नका स्याग 


पह संयुक्त रार अपचि इंगटेंडके अधीन था । इगरैडकी 
4ामतसे मुक्ति पानके व्यि अमेकिकौ एक युद्ध च्डना पडा था; 
जो इतिंहासम अमेरिकाे खातन्य-ुद्धके नामे प्रसिद्ध है । इस 
युद्धम अमेरिका विजयी रहा । इत विजयका सारा श्रेय जाजं 
वारिणटन ( १७३२--१७९९ ) को था } वाहधिगटन एक लोक- 
प्रिय नेता ओर्‌ सफल सेनानायक ये । अपने सैनिको ३ बहत 
ही लोकप्रिय ये} अमरीकी सैनिक उनके व्यि प्राण देते ये) इस 
प्रेम ओर भक्तिका फल यह हभ कि दुर सैनिक अधिकायिनि 
चुपकेःचुपकेः इ वातकी तैयारी प्रारम्भ कर दी कि जार्ज वारिगटन- 
को संयुक्त राष्ट्र अमस्काका सम्राट्‌ घोषित क्रियो जाय ओर उससे 
एक नये रजरव॑शकी स्थापना हो } जव सेनाका अधिकांडा भाग 
इसके लिये तैयार्‌ कर च्या गया, तव इस मामे जो सवसे अधिक 
उताहं दिला रहे ये, उन कर्न निकोलाने वारिगटनको इस 
लयम अवसरे च्ि तैपार ह्यो जानेको च्वि । वासिगटनने पत्र 


पराप्त करके निकोलाको पत्रका जो मुंहतोड उत्तर टिखा उसका कुछ 
अंश इस प्रकार है-- 
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यर्म, भई २२ सन्‌ ८२ ८ १७८२ ई० ) 
श्रीमान्‌ | 

“ " “पै श्रीमानूक्ते विवास दित्ता ह कि सारे युद्धे दशनम 
पुदचै किसी भी षटनासे इतना कष्ट नरह पर्चा, जितना 
इमाचारसे कि सेनाम उठ श्रकपस्की विचारधारा चठ रदी है जैसा 
व्हि आपने अपने पतरम प्रकट क्िया है! पै रेसे विचारे 

चरुणा करता हँ ओर उनकी कयेर निन्दा कती दर | 
म नय समञ्च पात कि मेरे किस आचरणतते अपको भेर 
सामने रेषा प्रस्ताव रख्नेका साहस इजा (१ 
आपको अपने देशस्य, अपना या आनेवाली संततियोका ङु भी 
व्यान दै, यदि भापक्े हृदये मेरे प्रति ङु भी सम्ग्मनकी भावना 
है तो भप इत प्रकारके विचारोवे अपने मनसे निकार दीजिये । 
प्रणाम, भ ह श्रीमान्‌ ! आपका भक्ञाकारी 

सेक्क-- 
जाजं वार्िणटन 
जाजे वार्दिगठन अमेस्किेः प्रयम राषटूपति चे । दुबास भी 
ही राष्ट्रपति चुने गये । तीस वार भी जनता सकसम्मतिपे 
उन्दीको राष्ट्रपति वनाना चाहती धी, परतु उर्न्छयने यह कक 
उस पदको भीकार कर दिया कि बार-बार एक ही व्यक्ति 


राष्टूपति वमनेसे करटी राजत या अपिनायकवादकी नीव न 
पद जाय ! 


रि --रजेन्द्धताद्‌ जेन 


सद्व्यवहारसे खमभाव-परिवतन 


उछ कर्षो पठलेकी नात है- येकिविहारी भीर बालमुकुन्द 
रो पड़ोसी ये । वेकिविहारी कंडे उम्र खभावका नीर तामसी प्रकृति. 
था तया बासुर सर्वथा सम्य खमाव एवं सास्िकी वृत्तिका । 
दोनोक्रे खेत स्टे-तटे ये| सेतकी जमीनको चेर वेरविहारीने 
आपत्ति की-- यदपि बल्मुङन्दका कोई दोष नहीं था, न उसकी 
नीयत ही खरा धी, पर जकिविह।रीने पट वारीसे मिल्कर्‌ एक वीषा 
खेतकौ जमीनकी ढी भोग की ओर बार्मुङुन्दपर्‌ उसे चोरीसे दव 

स्वा भसेप लगाया | वाल्मुङ्न्दने अपनी सालिक खमावा 
पनीसे सह कारके सव दु सह व्या ओर्‌ बेकेविहारीकी 
मोग मिष्या तथा अन्यायुक्त होनेपर भी शुपचाप जमीन उक दे 
दी । इतना दही नही, अपनी भूर खीकार करके उसे उसके 
स्छालुसार एक क्षमायाचना-पत्र भी व्खि दिया । इते 
बकिबिहारीका दिमाग दीक होना तो दूर्‌ रहा, व्ह ओर भी 
व्रिगड़ गया । श्लाभसे लोभ वदता है ।॥--इघ नीति अनुसार 
बकििहारीने वाख्पुुन्दको ओर मी दाने बौर उसका हक 
मारनेका वचार किय । दोन घटके वीचकी हिरसेदारीकी 
एक ही दील थी | वेकेवि्ारीने उस दीवाग्प्र एकमत 
अपना ही अधिकार वताथा ओर उसे तोडनेका निश्चय किया । 
कहा शस दीवाच्की जगह दूसरी कमरेकी दीवा उगकर 
पया केम वनाना है । वादमुकृनदने बहे नम्र शब्दम ससक 
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विरोघ किया । उसे सुनते ही वह आगवन्रूल् हो गया ओर 
वालमुदुन्दको माएने दोडा । वालको कचानेको श्ि 
उसका सोल वप॑का ज्डका दीनानाथ वीन्मे आ गया तो 
वेकिविहारीने उसके सिरपर लाठी जमा दी उसका पिर 
फट गया । वल्मुकुन्द ओर उप्तकी सखीको व दुःख ह, 
पर वे कुछ बोले नहीं । ्डकेको अस्पताक ठे गये | 


इधर दीनानाथक्री इस ददा्ो देखकर वकेविहारीका 
गस्सेका एर उतरा । उस्ने सोचा अव तो फौजदारी युकम 
फसना पडेण़ । वालमुङन्द सीधा आदमी है, उसे मना दिवा 
जाय तो इस विपत्तिसे छुटकारा हो सकता है ¦ वह तुरंत 
भागा हआ अस्पताल पर्ुचा ओर पश्वा्तापके सि वहाता 
हआ वाल्मुङ्कुन्दको एक तरफ एकान्ते ठे जाकर वील-- 
भाई भे वडा नीच द्वै सुन्गसे वडी भारी गलती हो नर्य, 
मेरे दारा क्रोधके अवेशमे यह कुकमं वन गया | उव तुम दही 
मेरी जान क्चा सकते हो । त॒म कड दो कि पैर फिसट्कः 
दीनानाथ गिर गया था, इष्तसे सिर्मे चोट द्ग भी | तुम 
एसा कर दोगे तो मे वच जाऊंगा | मुञ्चे अव अपनी सारी 
भूर नजर अ! रही है । मैने व्हा सदा ही बुरा करिया 
घर तमने सदा मेरा उपकार किया । अव मै तुम्हारा कमी 
गुण नही भूेगा । तम्हारी एक वीघा जमीन मँ वापस लीय 
द्णा । दीवालकरा दावा भी मेरा्रूठ ही था | मै अव वशी 

-~ करई वात नहीं करछगा ! तुम मुञ्चे वचाभो । 


सदृग्यवह।रसे स्ट बघ-परिय तेन १२ 


बाढ्सुबुन्दकी ठी पस ही खडी थी। उसने सारी बति 
पुनकर पतिते कहा--“यह वेचारे इतना पर॑चात्ताप तथा दुःखे 
प्रकट कर रहे है, तो इनकी घात मान दीजिये, वचा भगवानूकती 
दयसे अच्छा हो जायगा | इनको क्लेश दो, इससे हमे 
क्था मिले } वाल्भुदरन्दका तो यह विचार था दी} उन्होने 
यही उक्टरसे कहा । पुठिपतमे व्यान देनैक तो कोई प्रक्षम ही 
नदीथाः) क्षोक्गि अथ तो प्रप यह धरकी एक साधारम 
दु्टनामात्र रह गया या । दीनानाथके गर चोट नही यी, 
वह॒ महीनभरम अच्छा हो गया । इस धटनाने ओर्‌ वाच्ुुन्दके 
सद्व्यवहारने वकेविहारीके जीवनम विचित्र परिर्तन व 
दिया । उसका खभाव ही बदठ गया | दोनो पड़ोसी बहे 
्रेमसे रहने लगे | 
उमा संत कड्‌ इद्‌ बाई । मदु करत जो करद भरर ॥ 
--अवधराम मिश्र 


एसे 


परटुःखकातरता 


्रीप्म ऋतु धी । दोपृहर्का समय था | मगवान्‌ भास्क 
अपनी प्रर किरणोके द्वार धरतीको तपा रहे ये ] कल्कत्त 
नगरीके बरीच सङ्कपर एक बुदठिया पिरप्र्‌ एक वडा बोरा 
उटाये चट जा रही थी | 


बद्रावस्था, दोपहरकी दयुख्छा दनेवाटी गर्मी श्वं 
क्षीणकराय दुव शारीर; इन सवने वृद्वाको थका दिया या। 
पसीनेसे स्थपथ हफती हई वह आगे चढ री थी | 

अन्ते गरमीके मारे वह वृद्धा आगे वनेम अतम हो 
गयी शौर प्रखर धूमे दी गजमारमके एक क्रिनारे निःसदयाय 
दोकर वैठ गयी | अनेकों लोग आये-गये । किीने वृद्रकी 
शीर ष्यनि नहीं द्विया | 


परदुःखकातर्ता १५ 


दु समय उपरान्त उधरसे वद्र यतीनदनाथ निकरे । 
यतीनाथ परषीड़से हार्दिक वले अनुभव करनेवाले 
भारतीय युवक धे । 

उन्होने देखा फि एक बुदियके अभे एक बोक्षा पडा, 
पर उसे उढठानेका उषे शकि नदा रह्‌ गयी है | 

यतद्नाथ तुरत ब्ृद्धके पास गये ओर्‌ बले ! 
तुम अगे-भगे चश्नो--पै यह बोञ्चा तुम्हारे घरतक पर्हुचा 
आता । 

वृद्धा युरकका दथाभाग्नाको देकर गद्गद हो उठी 
कौर अन्तःकरणसे उने आशीर देने त्गी । यतीन्दनाथने 
वह बश्च उठाकर वृद्धाके घर पर्हैचा दिया} 

यहा नहा--उन्होने जघ ब्द्धाकी दीन-ददा देखी तो दवित 
हे गये रवे उते पच पथा प्रतिमाप्त देते रदे। 

भाजके त॒ सक्रुचित खार्॑प्रधान युग्मे, जघकि मनुष्य 
परमायै-भनुसे तेजीके साथ दूर होते जा रहे दहै, यह सच्ची 
घटना सदी सानवनाक्रः चिए-नवीन सन्दा घनता दै । 
व॒स्तवमे असहार्योकी सेवा करन! ही सचा धमे है । 


-- प्रो दयाममनोदर व्यास, एम्‌० एसु-सी° 


---------- क-म 


$मानदारीकी प्रतिष्ठ 


दु्तोः कोलियरी हत वडी श्री] वह टगमाण ७० 
मनदूरंकी जीविका चलती थी । उत्क माल्किने मद्र 
क्री जकूरतेके सव सामान वेचनेका ठेका अपने सणि भगवती 
वावृक्तो दे रका था | मगवती वातूने यह व्यवसा कीथीङि 
मजदूरको आदश्यक चीजं उधार दी जायं ओर महीना धर 
यनेपर 3 पते उनके वेतनमेसे सीये काट व्धि जाये । ऽपे 
मजदूर्तैको रोज-तेज पैसे न्दी देने पडते भरे, घे इ्गटसे वयते 
रे ओर अधिकांश अपनी जरूरतकी सभी चीजें सली-पही 
दसी दूकानसे खद ठेते थे | भगवती व्रतु मी बडे ही द्रषन | 
दरार भे! उन्हे नकेके तपयोकी अपेक्षा अपनी प्रतिष्ठा कीं 
अपिक्ष प्यारी थी, इससे वहत ॒वर्पोतक दूकान चछनेपर मी 
उन्हेने अपनी ईमानदारीप्र जरा भी भच तदं च्मने दी। 
अत्र रप्र कदी हयो जानेपर उन्होने दूकानके कामसे अपनेको 
हकर पूना-पा्ये मन ॒ठगाया । दुफतानका काम॒ उनके पुत्र 
हाथमे आ गया. | उनका पुत्र निरंजन अपने पितक्री 
दमानदारीकी बतको .हसीम उडाकर काम-धन्येमे तरद-तरदकी 
अनुचित रीतिरयोको आजमाने व्गा | 

भगवती वादू चयपि काम-काजपै निदत्त होर पूजा-ण 
म द्ी गे रहते ये, परन्तु दक्ानकी सालकी ओर उनका 
धान ख्या रहता श्रा जीर शमानदारीपे प्राप्त की हई प्रत 
अपने जीवनकी अमूल्य वमाई--पुत्रकी लोभी इततिसे न > 

_ द्यो जाय, इसकी उन्दर सदा चिन्ता व्छी रहती यी । 


देमानदारीकी प्रतिष्ठा १७ 


एदा वार उन्होने गुपतह्पसे एक मनदूरको बुखया ओर 
दूकानसे एक सेर चीनी मंगवरथी । जव मजदूर चीनी चेक 
आया, तव भगवती वाबूने कोलियरीकी गोदामके तराजस्ञे उसे 
वजन करवाया । वह टठीङ आध पावकम धी | वेङ्ुक्छ बोले 
नहीं ओर दुकानपर जाकर व्रैट गये ओर निस दिनसे पुत्रको 
काम रसुभल्ाया था, उस दिनसे आजतक क्रोन-कोन चीनी रे 
गया था, इसकी एक फेहस्सि वना टी । फिर, प्रत्येक प्राहककी 

एक सेर चीनीके पीडे आध पाव चीनीके दाम लदा दिये। 
परत पुत्रके इम अनुचित कासे उनके मनर बडी भारी चोट 
पर्ची थी । उसका धाव इतना गहरा था किं उन्हे प्रतिष्ठा 
खोकर दूकान रखनेकी ही इच्छा नदीं रही । इसलिये उन्डोने 
कोल्ियीके मालिक अपने बहनोर्ईैको बुलाकर दूकान उन्हे बाप 
दे दी ओर पुत्रको कोल्िरीकरे कार्यालयमे कंडी मेहनतकी नौकरी 
ल्ग दिया । उनकी पत्नी तथा पुत्रने माफी मौगकिर फिरिरेसाम 
करनेका वचन भी दिया ओर कुटुम्बकरी भलरईके व्यि बहत अच्छी 
आमदनीवाटी इस दूकानको न छोडनेके व्यि ते बहत गिडगिडाये 
भी, विन्तु वुटुम्बके; व्यि अच्छी कमाङ्ैकी अपेक्षा उन्हें बुटुम्बकी 
प्रतिष्ठा विशेष महच्वकी स्तु ल्मी ओर अपने निश्वयपर टद्‌ रहकर 
उन्होने दूकान कोलियरीको सुपुदं कर दी । पुत्र नौकरी करने लगा 
ओर भगवती गबू अपनी साधारण वचतक्रे व्याजसे अव्यन्त 
सादगीके साय अपना निर्वाह करते इए भगवन्स्मरणमें मग्न हो गये } 
--रान्तिल्राल बो 





मन्त्रका प्रभव 


घटना कुछ वर्ष॑पहलेकी ह । एक बार हमारे यँ हैनाका 
प्रकोप वदे जोरसे दभ । रोज तीन-चार शव गोसे निकरुते 
ये । महामारीका प्रकोप इतना वद चतम था कतं बहत वड़ा गोव 
रिक जनश्न्य-सा प्रतीत होता था । गोवके पुरोदित लोग गवि 
छोडकर भाग चले ये । गधिकांश व्यक्ति तो काच्के भाव्म चले ही 
गये ये, रेष मारे भयकरे जिन्दा ही सुर्दा दन गये ये | गावसे छ दूर 
एकान्तम पीपल वृ्षके नीचे भगवतीका एक स्थान था । हमारे पलिारमं 
केव पिताजी हयौ खस्य ये । वे प्रतिदिन शासको दीप जने एव 
भारता उतार्नेके च्य भगवतीके स्थानपर जाया करते थ । दीप 
जल्ते एवं आरती उतारते समय मन्दिरमे एक प्रकारका भयानक 
ङ्द होता था । वापस्त आते समय किरि मन्दिरकी भोर पीछे 
देखन्ह वड दी सादसका काम होता धा। 
मह्यामादीके प्रकोपके समय एक दिन सवेरे एक जयकरी, 
- चपेट नगे सघुने गावमे प्रवेश किया ¡ सवसे पठे मेर 


मरता प्रभाव २५. 


१ द्‌ गने ¢ 
ही ध्र पडा । बे भकर मेरे दारपर कड गये । उन्होने सवप्रथम 
यी प्रस किया-- शवा ! गेव बहुत उदास-स्ा चण रह्यट। 
तम भी उदास ते ष्टो, क्या वात दै ? 


पिताजीमे सारी वातं वलयी ! उन्होने गवे जक 
भश्चासन पिया तया नीचै चिति मन््रोका सेर सात सौ, दोपदरके 
सात सो तथा मको भी सात सौ वार धीके हदनसहितं जप 
किया | इसका परिणाम दो ही दिनम जादूकी तरह हभ । गोदे 
समी लेग खस्थ हो गये । तनसे हमारे गवे अत्रतक महामारी 
न्दी आयी । 


महात्माजीने वतलया कि इस मन्त्रको अपने घरके प्रत्येक 
दरारपर कागजपर च्िकर साट देनेसे महामारीका प्रकोप नहीं 
होता है । इस मन््रको गुप्त रखना चाहिये । नास्तिकोको वतसनेसे 
महत्व कम हो जाता है । हमलोगोको अनेकानेक उदाहरणोसे क्च 
मन््रपर पूर्णं विश्रास है । 

मन्नु 


इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति| 
तदा तदाषतीयाहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 
जयन्ती मह्गखा कारी भद्रकारी कषाखिनी । 
दुग शमा दिवां धात्री खाहा खधा नमोऽस्तु ते ॥ 
--श्रीचन्द्रेरवर "निर्मल, चरता 
~-*~->---क +~ 


एकान्तरा ज्वरकौ रामबाण दवा 


एकान्ता ज्वरे स्यि अपामाभैः रामन्ाण दवा है । मेरा 
लगभग तीस वर्षका अनुभव है । सैकड़ों रोगियोपए इका 
उपयोग करके मे खभ उखा चुका द । प्रयोगकी विधि निम्नटिदित 
ह~ 

जिस रतिवारको पुष्य नक्षत्र हो, उससे एक्क दिन प्रहे 
'अपामागः वनस्पतिके पेडके पाक्ष जाकर जल्से उसे स्नान 
करावे, फिर उपर रोलो ८ कुंकुम ) चवि, तदनन्तर तिल 
चावल चदराकर उसकी जडम नाल्का रक्षपत्र वध दे ओर 
फिर यह कहकर उसे निमन्त्रण दे अत्रि क्रिमे अपने कार्यकी 
सिद्विके व्यि कट प्रातःकाल आपको ठेते आगा | फिर 
दूसरे दिन पुप्य॒नक्षत्रयक्त रविारको प्रातःकाल सूर्योदये 


(८ / ८/2 
पएकान्तसा ज्वरकी समव | 1 
समय उसकी मू ( जडको ) वधे इए रक्षाम्रसमेत उखाड़ ऊ 
आवे । इतना ध्यान रहे फ जड उखाडकर ॐेते समय कोई योका- 
यकीन करेकितुमक्याकररहे दहो? 


इस प्रकार लायी इई अपामागेकी जड धरम रक्खी रहै । यह 
वर्मोतक कामपे टी जा सकती है । एकान्तरा ज्वरे रोगीकौ जिस 
दिनि ज्वर भनेकी पारी हो, उस दिन ज्वर आनेके एक-दो घण्टे 
पटले अपामागंकी योड़ी-सी जड़ उसी रक्ाम्रमे वध सात गोठ दे 
दे | फिर गूगल्का था गौ-घृतका धूप देकर दक्षिण भुजा या कण्ठं 
वाध दे । उसी दिनसे वर आना वन्द हौ जायगा । कदाचित्‌ उस 
दिनि उर आया तो सम्भव है वहत जोरसे आवे । घबराना नही 
चाहिये । दूप्तरी पारी करल्कुर नहीं आयेगा । 


इ जडीका उपयोग केवल सेवके स्यि दी करे । पैसा 
कमानेके व्यि कदापि न करे | 


--देवीप्रसाद्‌ उफ छोटेलार दुवे, रायपुरद्रवाजा बादर 
ककिरिया रोड, अहमदाबाद 





ट 
दैरपार्थनाका एल 

जिनकी घटना है-- बे नवयुकक श्रविन अस्पताल दिल्ीमे 
एवक्रेकी द्निग ऊ रहे दै--उनका नाम श्रीदरिखरूप वर्मा है । 
भगवान प्ार्यनासे उनके प्राण कैसे कचे, यह उन्दी शन्दोमे पदिय | 

वे च्छते है-- 

अभी ६ ता० की ( रातकरो ) नौ ने जन्विटी मेत्मडीपे 
मे दिलीसे बरेखी चौदहवीका फार्म मरने जा रद्य या । भीड़ होनेकं 
व्रनहसे दरवाजे पास खडा हो गया । वँ एक ओर आदमी खडा 
था ओर उसका एक साथी ठेटा इृथा था व । मेनि उसके पूछनेपर 
वत्ता दिया कि सच्चे करेली जाना है । सुरादाधाद र्टेरानके नाई 
द्रवाजेपर खंडे हर आदमीने एक जहर सिगरेटका धूओं फक । 
मेरे सरम ददं होने च्णा | पिरि मुञ्चे पता नदी क्ण इजा अगि 
रामपुर स्टेशानपर उन्होने मुञ्चे उतार व्यि । मुद वेहोरकी हालतमं 
सवम वैखकर वे शरसे तीन मीर दूर ञे गये । रिकरेवलेको पा 
देकर कपस मेज दिया । उस समय सचे छ होर आ गया था । 
मेने उनसे पूछा-- तुम कौन हो १ सुद्चे किसलये यड ल्यिहो? 
उन्होने कहा तुम्हारी ततियत खरार दै । हम अपने धर ठे जा 
ते है मैने मना किया । वे जबरदस्ती सुखे सकते मिरे 8 
खेत छे भये ! एकने मेरा गत्र पकड च्या ओर चाकू गप्र 
रखक्तर कहा--“निकालो क्णा है तुम्हारे पास ।° मेने परस निकाल्कर 
दिया । उसमे केवल वीक्त रुपये . थे । उन्दने पैण्टकी जेवं देखी; 
उनम कुछ ओर रुपये ये । एक नयी १५०) की घडी थी । सव 
च्कर्‌ कमीज-पैण्ट उतरकर वे चलने लगे । फिर एकने कटा 
दते रिकिरोवाटेको पहचान लिया है--कोई गड़वद न ही जाय, 


= 


रष्वर्रा्थनाका फल २ 


इव्यि खत्म कर दो ॥ नने उनसे कहा--शतुमको सामान लेन ई 
लेखे | लेफिन वे नहीं माने । मैने भागने आदिकी कोरि की 
लेकिन सब व्यर्थ { उन्होने मेर एक ठँगसे हाय वध दिया ओर 
मारनेकी तैयारी कर दी । उनमेते एक गर्दन चाकू मारनेदीवाखा 
या । मेन अपना अन्तिम समय समञ्नकर उनसे प्राथ॑ना की कि सुद्धे एक 
मिनट अपने भगवानूका नाम तो ठे ऊने दो } आर्वखरसे प्रायैना 
की अपने सरकारसे । इतने दी एक मोटर-टरकके आनिकी आवाज 
नायी दी । सडकपर दरक जा रदी यी । मैने "रोकना जराः एसी 
आवाज मारी 1 टक भेरे प्रमु प्ररणासे वहीं सुक गयी । वह आदमी 
जो चाकरूवान्न था, एकदम माग गया ओर दूरा समानपर्‌ इटा 
ओर हाये कुछ सामान टेकर भागा । घड़ी जर्‌ पर्त गिर गये उसके 
हासे । वाकी रुपया तथा देशज सकर बह भाग गया । ते टक्मे 
बैठकर स्टेशन आ मया । 


इस कण्डके लोनेरमे ख्णमग आप-पीनं घंटा ॒जगा । तबतक 
कोद टक वगेरह नही आयी ! वह तो प्रभुसे जव प्रार्थना की तमी 
आयी ! दूरे, टक इतनी तेजीसे चट्ती है कि वह॒ कोई आवाज 
सहजम सुन दी नहीं सकती ¦ यह तो संब प्रभुकी ह कम है । 
प्रथु ही अपने जनौकी सदा-सवदा रक्षा करते रहते दै । प्रमुने प्राण- 
दान दिया तथा सव सामान अरेचीसहित, निमे उस्र नवयुवकके 


क्ण़जात वमर कड कामकी चीजें थी सव बच गयीं । थोडे-से रुपये 
खेरीजदहीवेङऊेग्ये। 





--दृजनाथसरण अरोदुा 


-----*50£*------ 


|, 


[ 


सगवन्नामक। अमोघ परिणाम 


करीव दो साट पहल्की बात है } मेरे सकानके सामने एक 
पंजा्ी सजन रहते ये । रातको ठो वले सुद्चे वुत्मने आये, वोर 
भेरा दौहित्र वीमार है ओर उप्तकी हालत वहत खर्र दै ! भ॑ तरत 
गया । लडका छः-सात सालका था । धिति शोचनीय थी | मैभी 
हताश हो गया | क्या किया जाय, कु सममे नहीं भाया । इतनेमे 
ही धन्वन्तरि भगवानङ्रे ये वचन याद्‌ आ गवे-- ` 

अच्युतानन्तगोविन्द्नामोच्ारणमेपजाद्‌ । 

नद्यन्ति सक्टखा रोगाः सत्यं सत्यं वद्यास्यहम्‌ ॥ 

भने घरक सत्र लेगोको द्या दिया ओर टडकेका दाय 
-पने हाथमे लेकर “अच्युत, अनन्त, गोविन्द--इन भगवनाम 


भगवन्नामक्ा अमोघ परिणाम २५ 


मन्त्रौका मन-दी-मन जप करने च्गा | एक धण्टेभर्‌ जप चल 
याकि ्डका उठ वेड ओर हंसने च्गा] सवलेग आ गये। 
मेने कहा--भगवानूकी कृपसे व्डका अच्छा हो गया ॥ 
वृह छडक। अव्र भी जीवित है ओर सुराल दै । | 

इ मन्र-- अच्युत, अनन्त, गोविन्दण्को सिद्ध कर ठेना 
चाहिये । सिद्ध करनेकी विधि यह है-आघिन मास्म धन- 
अयोदीके दिन ` स्नानादिसे पवित्र होकर आसनपर वैठ जाय 
ओर शुद्ध धोका दीपक जन्कर उपरक्त मन्रका १,२८,००० 
( एक यख अद्वार हजार ) जप पूरा कर्‌ ठे । एक दिने 
नहो तो दरे दिन दूध पीकर कर ले । जप पूरा होनेपर 
इसी मन््रसे कुछ ोम करे ओर यथाशक्ति एक या अधिकं 
पक्ति ब्राह्मण य। स्तोको भोजन्‌ करा दे। वस, मन्त्र सिद्ध 
ठो गया 1 इत्र पन्नका प्रयोग को पैसेकरे ल्थि न करे । 


--एक चृन्दावनवाषी वावा 


----~ज्-ञन्व््- 


ग्रामीण चमारिनकी इमानदारी 


चगमग दो मीने पूर्वं चखनी ( वगहके पसे ) के पादरी 
पाद बेतिया वकसे २८००० स्पयेका सुगतान ठेकर मोटर 
साहकिव्छे शरैस पिकेदसे जा रहे ये । मूते उनका मनीकरग 
रानीचरी चौकसे कुछ दक्षिण ही गिर पडा, जो तत्कान 
उन्हे मद्धममभी न दहो सका । वहुभरथा अआामकी एक बुदिवा 
चमारिनिने उसे पाया ओर षह अपने धर्‌ ले गयी । वरहो उसने 
ोल्कर देखा तो उसमे नोट-दी-नोट भरे ये । बुद्ियनि 
पादस साहवको जाते देखा या, अतः बह समक्ष गवी कि यह 
उन्दीका है । वह तुरन्त ही फिर सड्ककी ओर इस अभिप्राये 
कोट आयी कि वे कटे तौ उनसे यह वात कह दू | 


कितु डुछ दूर आगे जानिपर्‌ जव प्रादरी साष्टवको वग 

गिर्‌ जानेका भ्यान आषा, तव ते शीघ्र ही वप्त टता 
लद्रियाके फिर सड़कप्र अनिसे प्ले ही बे वेत्िथाकी भी 
चले गये । वहम ( वेतिया ) र्मे उसकी इत्ति दी र 
सैस्ि यन्मे भी फोन करवाया | यह स्र करकरेवेिः 
पत्त लर, ततरतक बुद्धया उनकी प्रदीक्षाम संडवःपर्‌ वटी 


ध्रामीण चमारिन्की ईमानदार ५, 


रही । उन्हे अते देख उसने रोका ओर सघ हाट क घुनाया । 
पादरी साहब उसके साय उसके धरतक गये । बुद्ियाने 
उनका वैण उन्हे सप दिया ! उन्होने देखा तो सम रुपये कः 
ये। पादरी साहब तीन हजार स्पये उसे देना चाष्ट्ते ई, 
मिप्तकी जमीन ठीक होनेपर उस बुद्ियाके नातीके नामसे 
छरीदी जायगी; स्योकि उसका कोई दसरा वारसि नर्दीहै। 
सुना है--उरके घर ८ शचोपडी ) की मशम्मत उनके द्रा 
करायी गयी है । 


इस धीरे कल्किर्य्मे भी कुछ देसी श्चुचिता-सम्पनन 
( ईमानदार ) आत्मां विमान है, जो कठोर प्रत्मेभनवी 
सतिम भी अपने मानवीय कर्तव्योक्ो कदापि नही सुख 
पाती; यथपि आधुनिक शिक्षित सम्य-नामधारी समाजे उ 
अरिक्षित तथा असम्य ही समञ्ना जाता है । भगवान्‌ करं 
कि वह बुशिक्षा दी यछसे सवथा दूर हो, जो आलसी 
अमूल्य निधिको दुटाकर नश्वर क्षणिक घुख-विलाकषौकी 


ओर अप्रस्र होनेकी प्रेरणा देती है । किसी कदिने दीक दही 
खिता व 


जन्मेव वन्ध्यतां नीतं भवभोगोपलिप्सयः ¦ 
काचमूल्येन विक्रीतो हस्त॒ चिन्तामणिर्मया ॥ 
--नन्दक्रिसोर सा 





सेढक्छी सदतां 


कु वर्षो पलेकी वात है । राजस्यानके एक कस्वेमं 
एक सेठके पास एक॒ अपरिचितं सञ्जन बहत आवदयकर होनेपर 
ब्त अधिक कीमतकी दंसली रखकर सात सी रुपये उधार 
छेने आये । सेठ्ने उनक्रे प्रति सहाचुमूति करके कटा 
तात सी सपय ले जाये, दंस्रीकी कोई आवदयकता नरी 
है |+ पर वे नहीं मनि। तत्र हेती रखकर उन्हर सात ती 
स्धये दे दिये गये । सेने हंसली अयनी पूत्ऋधूके प 
रखता दी । हतन साथ ह उन सञ्जना नाभ लिव था) 

इतके बाद काफी सप्रय वीतं गया । रे सुञ्जन स्पे 
देकर ह्ली छुडाने नदीं अये । छर सेढ शरीमार रहने लगे । 


प 


उनके एक अद्गपर लका मार गया । अज सेढ वडौ चिन्तरमि 
पडे ओर सोचने चमे किं उक्त सज्जनवे; प्रप्त सात सौ 
सूपयेकी व्यवस्था नहीं हौ सकी लेनी, उससे ते हसी ठेने 
नी आये । द्री स्यादा कीमत दै 1 त्रे चेचारे सीसे 
~ˆ -द्ित ह्यो जायेमे तो उनका वडा चक्मान होगा । सेठयो 


सेटकी खुदत २९ 


उन सलनका नाम-पता तो याद रहा नही, पर वे बार-बार 
उनकी याद करके बडा दुःख प्रकट करते । एक दिन पुत्रवधू 
ने उनकी वात सुनकर कहा कि उनका नाम-पता तो दंसटी- 
के साथ ही मेरे पाप ल्ल है ! यह जानकर सेठको ब्रडी 
प्रसननता दह भौर वे ल्क्वाकी बीमारीकी हालत दधी 
मोटरपर सवार होकर हंसली लेकर उक्त सल्नके गँ 
प्हैवे । उन्ोने वहाँ जाकर उनसे कहा--“आप अपनी हंसली 
ठे लीजिये, सुपयेकी न्यवस्था नहीं हो सकी तो कोई संकोचकी 
बात नी है ¢ वे बेचारे तो यह देख-घुनकर आश्वयं- 
चकित हो गये । उन्होने हेसटी लेनेसे इन्कार किया } पर 
सेठ माने नही, उन हंसली देकर ही आये ओर इससे उन्हे 
वडा संतोष प्राप्त हआ । बे सजन तो गदूगद ह्यो गये । 

--एक्र जानकर 


~ --* "~~~ - 


कुछ अनुभरेत अमोध दवापं 


२. मवाशीशी--रात्रिको सोनेसे पूवं ९्क योक चीनी च 
चीनीका बूरा पादभर पानम धोल्कर ठक्कर रख द॑ । रेषा ठके 
लि चटी आदि न का जायं । प्रातःकाल पभे-उदयसे एक षेय 
प्ले जख्को अच्छी तरह हितकर पी जाय । वश आधाकशीरी 
गदी ! वह अनुभूतं है ! 

२. तिजासै ( एकान्तरा ) ज्वर--अनिके दिन दौ टे 
१६, रोगीको योडा-सा गुड केकर अपने पाप्त बुल ठे; फिर थोडी- 
री सुनी इई किटकरी गुडमें भि्यकर भगवान्‌ नामका उच्चारण 
करते हए उसकी गोली बनाकर रोगीको खिला दे ¦ ऊपर से थोहा-पा 
जट विटा दे | इपपे एकान्तरा नष्ट हो जाता है । 

३. उद्र-ोम--ग्रतिदिन प्रातःकाल गाय ( कानी गौहो तो 
सौत्तम ) का पहली ठफेका मूत्र मिदर, कच या चीनी मारके 
रतने लेकर उसमेसे छनक( केवर एक र्टोक गोमूत्र पी ठे । 
जी दिनतक नियमित पीना चाहिये । इससे पेटके खरे रोग 
द्र होते हं। 

&. ( क ) उद्र-द्ल--कची किटकरी दो मारा एक तोच 
शुद्ध ॒काषटदमे बारीक पीकर उसे चा दे । १५ भिनमे आराम 
दौ जाता है। 

(ख) नाभिके नीचका गुल ( कुक्द्युल )--एक युनका 
टेक्तः उसर्मेघे कीज निका दे ओर वीजकी जगह श्टषा रका 
उसे रोगीको निगल्या दे । ऊपरते ोडा-छ् जल पिर दे | णच 
दी भिनर््मं आराम हताहं। 

--श्रीरावेश्याम मानोयाधा वक्षीवाखः। वद्ीलट) श्रन्धातन 
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नायलोनका बुरा फट 


हमारे एक॒ श्षम्बन्धीकी बहिन अंकरेश्प्मै जट गयी 
यी | तार भिन्तेद्ी मै कहँ गी ! नावलोनकी सादी पिनि 
रसोई वना री थी, स्टोष जमीनपर था ! किसी चीजक्ै 
लेने गयी चीकि सादीके एक छोरको आगमे पकड च्या । 
फिर तो नयनं जख्कर्‌ सारे शरीरम चिपट गया । जक्नेकेः 
बाद पुकार मचाती वहिन वाहरं दौड शायी, तवतक ती 
नायोनकती साडी इरीरसे देसी चिपक गयी फि अस्पतालमे 
जब उसका पोस्टमार्टम किया गया ते चिमरटीसे खीच-षीच- 
कर॒ नाय्मेनके टृकडे शरीरसे निकट ग्ये | यह द्ध्य 
स्तना करुण धा कि मेरी तो ओँल तिरमिया थी | नायलोन 
जितना सुन्दर तथा सुविधा-मरा दै, उतना ष्टी हानिकारक शौर 
प्राणहारी है । 

दूसरा प्रसंम यष है किं मेरे गेम ददं होनेके कारम 
म एक दिन ब्ब अस्पतालमे गवी थी । वह एक वहिन्त 


२२ पटो, समश्चो भौर करो, भाग २१ 


देखा, जिसकी छती आर हाथ दुत तरह जे हए धे) 
गर्दन उपरकी चमडी जर गाल भी ज्टे ये । गएदनकी 
चते जचल्कर छ्ेटी हो गयी यीं । पूरा सुहं नटी चह पता 
था! पृचनेपर पता ल्णा कि वह वहिन नायलोनकी चोरी 
पहिनकर वार जा रही थी | इतनेमे दधवा आं गवा । 
दूध गरम करनेको रक्वा । उतारे समथ सेढसीके वटे 
वहिन सादीसे ढी तपेढी उत्ताने ल्मी } इकीमे एक छोर 
जल उठा ओर कहत प्रयत्न कएनेपर भौ नायल्ेनकी चेरी 
इरीस्से उतर नही । शरीरसे नालेन चिपका या, इतीसे 
वह॒ इतनी जल -गथी थी | घुन्ठर नावल्ेनके पीठ कितनी 
वित्ति भरी है ¦ एक वहिन नायलोनके मोजे सदा पहने 
रहती, इससे उसको चरो हयो गथा । 


(१ र] 
--दैवल खरया 


---> ~> ॐ £> ˆ~ ~ 


~~~ ~ 
॥ 
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कु वर्षे पहलेकी बात दहै । जयपुर्‌ महाराजके महलको 
सनानेके व्यि बम्बईूकी दो प्रसिद्ध फर्मोको कनीचर लगानेका ईर 
दिगा मया । दोनो ही फमं फर्नीचर बनानेमे निपुण तथा एक-दूसरेसे 
वदीनचदी थी! संयोगकछ फर्नीचरको पाञ्सि करने तथा कफिठिग 
करनेके व्यि दोनो ही फमेकि कारीगर एक दी साथ जयपुर प्च गये 
ओर अपने-अपने निम्ेके अलग-अलग कमरोके सजनिका काम 
जोरसे चलने लगे | प्रति्न्रीकी तरह ठोनो मकि कारीगर एक 
दूसरे कामकी श्चिकायत महल्कै मारटरसे करते ओर मास्टरके 
दरार वात महाराजतक पर्हूव जाती । 

एक दिन्‌ सबेरे खमं महाराजा कर्नीचर देखने आये । उस 
समय एक फर्मके माचिक भी आये इए ये । उन्ोने अपने माक्की 
वडी प्रशंसा करते ए दूसरी फममके व्यि कडा किं सने क्कडी 
वहत हल्के दजँकी बरती है } यो महाराजकै कानमे जहर भर 
दिया । महाराजने ठस फर्मको पत्र ट्वा कि वह्‌ अपना फर्नीचर 
वापस > जाय ओर्‌ एडवांस दिये हए पये लोटा दे } पतर पद्कर्‌ 
उक्त फमके मालिक बहुत दुखी इए ! उसी रा्रिको तरे जयपुरे ल्य 
चल निकले व्यापार जीवनमर कभी धोखा न करनेपर भी यह 
ल्रञ्छन ल्ग गया; इषकेः व्यि वे ईरसे माफी मोगने खगे । 

स्टेरानसे गे सीवे ही महल्म पर्हैचकर महाराजासे मिटे । 
व्ही प्रतिद्र्र सर्मके माच्ककरो उपदल्थित देखकर उन्होने 
परिसियतिका सारा रहस्य समच्च ल्या । उनकी उपस्तिं इी 
उन्दने महाराजाको पडवांसका चेक वाक्त देते द्रए कहा -- 


आं० अरक* 2~-2-~ 


३४ पटो, खमच्रो यर करो, भाग ११ 
(सरकार ! आपने आडर रद कर दिया, इतका हम को खास विचार 
नीं है, परंतु यह तो हमारी इनतका सवाक है 1 प्रत्येक पनी 
हमने शतके मुतावरिक सागवानको च्कडीको दही कामम व्यिं ह। 
इपवी तपल्कीके स्यि मे म्ञीन साथ ल्या आप अपने रारे 
किसी अच्छे जानकारको वुटाकर जच करटं । वे जचि कं 
आपको निधित वात "ता सक्गे। ` 

इसी वीच प्रतिद्न्दी फमके माल्कि धीरेसे दिसक गव| 
महारा जाने श्टरके पार्खीको बुव्यकर जो च करवायी, तव निचय 
हो गया कि ल्कदी दीक सागवानकी ल्णी है ओर काम भी वहत 
अच्छा किया गया हं] 

महारा जाने आर्डर रद्‌ करनेका अदिशा वापप्त ठे च्या भौर उह 
फमके मालिकका आभार मानते इए काप चाद रखनेको कहा" 
इसीके साय महाराजाने दूसरी फर्मका फनीचर कसा है; यद्‌ जनने 
च्ि उनसे पूा । उन्होने कहा--र फार ! हम अपना माल केता दै, 
केवल यही वता सक्ते है । दूसरेकी चीजके विषयमे सम्मति देकर्‌ 
उसे नीचा या हल्का वतलना हमारे सिद्धान्तमे नदीं है ॥ दोनाक्र 
काम पूरा हआ ओर रकम चुक्रा दी गयी ] इनमे इस, फमका कप्त 
सन ही सवक्रो वहत पन्दर णता या } 

वहूत दिनो बाद महाराजके एक मित्र धनी मारवाडी संठ 
महाराजासे पिच्ने आये जीर महच सुन्दर फरनौचरंको ` देखकर 
अपने वेग्लेके व्यि वैसा ही फर्नीचर र्वनानिके व्यि उन्होने 
फनीचिरवले फमेका नाम-पता लेकर ` उसको पत्र लिखा 1 
महारंजाने ` जिसकी. शिकायत की गयी थी, पर जिसका 
काम सचा यर वद्या इजा या सी परमा - नाम-पता 
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वत्या था ] मास्वाडी सेठने उनको र्षा परि वे उक्त फ्मको एक 
लका कायं दंगे, वे तुरंत ही बगल देखने जयपुर आ ज्ये ॥ 
` चौथे दिन उप्र फ्मकरा उत्तर मिला--ल्ला था--'आपने महाराजा 
पानके कथनानु्तार हमलोगोको गडर देने व्यि बुखया, इसके 
व्यि हम अभारी है | पर इस समप हमारे हाथमे व्रत अधिक 
काप होनेके कारण हम आडर खीकार नहीं कर स्कंगे, इतके ल्यि " 
क्षमा करं | हम आपतते सिफारिदि करते हैँ कि आप अपना काम 
नीचे छिस फ्मैको दे दे, बह वटत अच्ध्य फर्नीचर बहत सावधानीसे 
वना देगी | यों लिखकर नीचे उसी प्रतिद्न्द्र ( महाराजाको श्ूटी 
शिकायत करनेवाले ) फमका नाम-पता ठि रिया | 
"माखाडी सेल्ते उस दूसरी फमको टिखा कि--शनम्बक््की 
अमुक फरमने वद्विया' फनीचर बनानेके व्यि आपका नाम बतल्मया 
है । अतः आप आकर बगला देख ठँ ओर.आईर ले जायं / नित 
फमकी खयं शिकायत की थी, उसीने अच्छा काम करनेके ल्यि हमारा 
नामं बतलाया है, यह जानकर्‌ उस फर्मके मालिक बहत ही शर्मिन्दा 
हो 7ये ओर जयपुरसे अन्छी-ती रकमका आर केकर जब्र वाप 
वम्बई टे तो सीवे उस फर्मकी दूकानपर जाकर उन्होने चटी 
शिकाधत कनेक 'च्ि गद्ग कण्ठे उने माफी मोगी ओर 
भव्रिष्यमे कभी पेखा न करनेका वचन्‌ द्विया | 
आज भी वे दोनो" प्म प्रेमसे" हिल-मिल्कर काम कराती 
इड बम्बम नामके साय दाम भी कमा रदी & । ` 
6 : ~ --शान्तिलाल चोले 


# ^ 
[1 ~ ररी 
६. = ४ 


वच्येसे सहानुभ्रति 


यह ॒स्दी धटना दिनाक £ । ६ । ६४ अपराह दौ 
बजेकी दै | मेरा क्गमग ११ वका वद्धा; जिक्तका नम 
ब्रजेककुषार शाज है, सुन्रसे वाटाकी चप्क्ट लेनेके व्यि अग्रह 
करने खा | कठिन धृप होनेके कारण रन उसे समञ्ा-चुषषाक 
मना किया | पर उसके इट करनेप्र भ खयं न जाक उषे 
पचपच दो नोट देकर सादक्रिलते मेज दिया । अभी वह 
तादकिठ सीय्परते नहीं चल पाता टै ! रकी साक 
चलाकर चौकपर खित वायाक्ी दुकानपर जो ष्ण्यवकै पा 
है, गया । साकम ताला टगाक्रर वह अन्द्‌ चप्यं लेन 
गया ओर चपर पसन्द होनेपर उसका तरि येमेन्ट कनेर 
च्य अपनी जेते रुपया निकाला, भीड़ हीनेसे वाच्क पर्वा 
कैश्षियरको देनेवी कोदिशमे धा कि उक हाथसे दोनो 
नोट विसीने समासे निकार च्वि । वाव्क तर्त रोने 
खगा । उसकी अतपर किसीने विश्वास नटीं किया, बल्कि उच्टे 
कुछ खेग उसीको धूर्तं बताने लगे । क्च्चा तौ थां टी, व्ह 
अपिक घवरा गया । उन्दी व्यक्तियोरमे एक उदार्‌हदय सज्जन 
भी वे थे, उनकी कार बाहर खडी थी । उनकी धर्मपत्नी 
तथा च्च्वे मी साथ ये उन्होने यह सन घटना देषी 
`, उपर विचार किया } इसके वाद उम्हौने बन्वेके 


चच्चेसे सदासुभृति २७ 


वुखया, अपने श्चोठेसे एक ल्द देकर पानी पिटाया ओर दस 
स्पयेका नोट देकर उसके चप्पल्का पेपेष्ट कर्‌ दिया । चम्परक्रा 
मूल्य ५.५० था, सेषटेक्स आदिके कुछ शौर पैसे हए ये } कैरियर 
ठन पैसोको काटकर रेष सपय उक्त सन्जनक्तो नटय दिये ओर 
उन्होने वे पैसे मेरे बन्चेको दे दिये ! इसके बाद चे अपी कारवः 
उप्र उसकी साईकिर रखकर मेरे करके ही स॒निकटके, चौराहितक 
कन्ेको छद्‌ गये । घर आकर क्चा सारी टना छनाकर प्रट-क्टकर 
रोने खग भौर वम्वेते उक्त सज्नकी उदारता दायी तथा उनकी 
कारका नम्बर जो उसको याद था, ५५७७ चू सी० एन 
नताया । बालकके तया वायवारोके पृछनेपर भी उस रिशा हदयके 
व्यक्तिने अपना पता नहीं बताया । केवल तत्तन) दी कष्ठ किं भ 
दिल्लीका दँ › इस धटनासे मे तथा मेरा सारः परिवार जितना रूपये 
युम दोनेके गमसे दुखी नहीं इषु, उतना उस उदारद्द्य सननके 
क्पियमं सोच-सोचकर आत्मविभोर हो नये { उन उदाद्दय सजने 
प्रति हमारे कृतक्ञतापूणं अमिवादन । 

--रालकुमार पाण्डेय 


~~~ 


सव व्यवश्या कसनेवाटी भागवती रातति 


यह घटना सन्‌ १९५६ की है | मे अपनी मोटर-साट्किलपर्‌ 
2ेठकर्‌ एक आवरयकीय कारयके च्ि एढ० एच्‌० सगर्‌ पैकी 
काकीषुखो चला, जो क्रि नणरसे दक्चिणूेको ओर है । ऋनेर 
मोय्स-साश्केर चौरहिपर पर्हची तो किती अज्ञात र्तिने उको 
उत्तरी बर मोड द्विया धीर्‌ कडा करि श्रीगरजियां देवीकै मम्दिर 
चलो । मेरी सममे नदीं आया भर मे -उक्त अन्तःपरेरणासे प्रभावित 
हो उसी ओर चल दिया । वहः मन्दिरः रामनुणर- मण्डीसे खणभग सो 
मील, काशीपुरसे उन्वीपत मीच्पर कोरी नदीके बीचमे' एक वहत 
ची चछानपर है । इस चच्ननका वेरा कामन दो-बई सौ फुट्होगा | 
वडी-बडी बद मायी, सिमट -वनेवाये इए सरकारी नन्वे वह गये, 
पार्‌ यह्‌ पतली चद्चान तीन-चार सतौ फुट ऊची वसी ही वनी रह । 
यदध श्रीगरजिया देवीका मन्दिर है ओर मे सन्‌ १९२० म जव 
पहली बार जे गया, तभोसे अपने -स्वमीव -पूज्य पिताजीकी अज्ञसे 
रक्तिका उपाक्तक वना । मैने चानेक लिये राभनगरसे प्रसाद खरीदा 
दोर श्रीगरजिया देवीपर प्रसाद चढाकर्‌ वापप्त लोटा तो अपनी 
आदतके अनुसार मै मोटर-साईकिल सेककर पदाडी वचो, सियो तथ 
पुर्भेको प्रसाद वने च्णा। यँ जंगठ-दी-जंगल ड । एक जगः 

- कराहसेकी आवाज घुनायी दी । मे अन्दर जंग्मे घुसा तं 
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क्या देखता ह, एक नैपारी इटियान पडा कराह रहा है । मेनि उसे 
प्रसाद दिया ओर पूछा क्या बात है तो उसने बताया कि मै दो 
विनेसे यदय पड़ा ह । मेरे पैर लकड़ी काटते कुल्हाडी ल्ग गयी । 
मेने उपर अपनी कमीज बौध दी है । रातको शेर दहाडता रहा 
ओर मे भगवतीका नाभ केता रहा । मैने उसे प्रसाद किर दिया 
ओर किपी प्रकार उसको रामनगर रानीखेत सडकपर लाया । उस 
समय शाम हो गयी | कोई सवारी नदीं ओर मोटर-साईकिच्पर आना 
स्वि था ! यै वहीं खडा रहा, अधेरा होनेपर एक टक आती 
दिायीं दी | मैने बीच संडकमे मोटर-साईकिंर खडी कर दी । 
रक सकी, उससे उस घायश्को ले जनेकी प्रान! की । पैसा ठेनेपर 
वहः तेयार्‌ हो गया । रामनग्के अस्यताच्मे उसको भता कराया-। 
सतर प्रबन्ध करके जव वापक्त आया, तो सोचा कि अगे-से-अगे 
ससे सत्रमुच वही सव॒ विधान ओर व्यवस्था .करनेवाली भगवतौ- 
| राक्ति ही वहाँ छे गयी, निस्तको उप्त घाय पहाडीकर प्राण वचने ये। 


--डा० समशरण सारस्वत काशीपुर 


$ ८ 
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हृदयक्ी आदा विशारता 


दास-प्रथाको केकर अमेरिकामे गृहयुद्ध छिडा ( १८६१- 
१८६५ ) । दास-प्रथा-समर्थक सेनाके प्रधान सेनाध्यश्ष तम्वाकुबाले 
वर्जानिया राज्यके जनरख ठी ये । जनरढ ली इस युद्धे पर्त 
हए ओर उन्होने भाक-समर्पण कर दिया । सन्विक्ौ इतिं तय कएने 
ओर्‌ उनयपर हस्ताक्षर क्रनेके न्यं दास-परथात्रिरोधी दच्कौ ओते 
जनरल प्राण्ट छ के परा गये | प्रण्ट्की दक्ञा उस सपय वै्ती दी 
यी, जती भीष्म गौर द्रोणकरे सामने अञ्चुनकी हआ करती थी । 
मृह्युदधसे पूवं प्राण्ट चोक्तो मातहतोमे काम कर चुके ये ओर गीने 
उन्दे सैन्य-संचाल्नयै बहुत कुक शिक्ना-दीक्षा मी दी धी । गुरुत॒ल्य 
सको पराजित ओर मानमंगकी अवस्थामें देखकर प्राण्ट विह हं 
गये | उन्होने चिष्ठः¶ {्ल६ 1€ पाङ ववद्ला पमा 
शि अलमलं सह प्ल तन्ष्स ग 9 8€ ७० त 
` #छप्ि 5 [जद उप्त सममा रेसे राघ्रुके गिर जानेपर 


हृदयकी आदश विदार्ता ४१ 
जो इतने दीधकाल्पक तनी वीरतापूर्वक ल्डा हो, सुपे 
चि कुठ भी इथा दो, परन्तु प्रसननता नहीं हई 


युद्धका नियम है कि पराजित शुके अख-राछ् ओर्‌ 
वहने छीन ल्य जाते है; परन्तु रीके केक्छ एक वार्‌ 
कहनेपर ही ग्राण्टन अफस्तरोके व्यक्तिगत्त हथियार एवं घोडे 
उन्दीके पास रहने दिये ।! रीके यह वतल्नेपर कि श्वाघ- 
सामग्री समाप्त हो जानेसे उसके २५००० सैनिक सखे दै 
्राण्टने तुरन्त उसकी समुचित व्यवस्था कर दी} इसी समय 
ुद्-फनीकाः सन्देश आया कि जनस्‌ लीके आत्मसमप॑णकी 
छुशीमे तुरन्त १,००० तोपोकी सलामी खोदी जाय ॥ प्राण्टने 
ण्वि कि श्ठी-जैसे वीरको बार्वार यह स्मण दिव्यना किं 
तुम पराजित हो गये हो, शोभनीय हीं है ! विजयोत्सवके 
रफक्षमे तपे न छदी जाथे, नहीं तो, रीसे अधिक मेरी 
आत्माको क्ट पर्हैचेगा ॥ 


्राण्टकी प्रार्थना खीछृत हो गयी ओर तेपे नदी 
छोडी गयीं । 


-"-----3 €. 


पेदेरेवस्दीकी आदरं उदारता 


अमेरिकन राष्रपति हस्टं क्लं ह्वर ( १८७४ ) एक 


लोहारफे' पुत्र ये } इनकी आयु केव छः वर्णकी थी कि पिति 
देहान्त हो गया । विधवा माता कपडे सी-सीकर अपना ओर 
अपने वच्चोका पेट पाल्ती थी | दु दिनके वाद वह भी 
मर गयी । तत्र॒ हूवर्का पारन-पोषण इनके शक चाचि 
किया | कहनेकी आवश्यकता नदी कि इनका विवार्थी-जीवन 
नडी दद्िवस्यार्मे कटा | जव ये कैटीफोनिंयाके विद- 
विचाल्यमँ पठते ये, तो समाचारपत्र वेच-वेचकर अपनी 
पडाईका खच चलते थे । इन्दी दिनों पोठेडके विश्ववि्यात 
संगीतज्ञ पेडरेवस्कवी (८ 22€1< ७६ ) अप्रनी मण्डलीके साय 
कौलीफोनिया पनारे । हवस्को पैसा कमानेकी अच्छी तीव 
मु । उम्दोने पेडरेदस्कीसे २,००० उाल्प्न ठेका कर ल्वि 
किं आपको ' अपने प्रदशानका दुल्क २,००० डालर मिला 
ओर जो ठच॑ं होगा तथा जो दिकिकी करी होगी, वह 
सव हमारी । संगीतज्ञ तैयार हो गये; परन्तु दुर्भग्यसे टिकट 
वहेत कम विके | २,००० डक्रका दयुल्क कैसे दिया जाघ, 
यदी एक समस्या वन गयी, लाम तो कसि हो । कोई ओर 
उपाय न जान हुवरने सारी सिति पेडेरवस्कीके सामने क्ली 
ओर उनकी उदारता. तथा ॒क्षमाशीक्ताकरे व्यि अपीठ की। 
उदार हृदय पेडरेवस्कीने उत्तर रिया, छ्ड्के ! मै तुम्हे क्षमा 
करता द्व | भविष्यमे किर कभी देसी भूर न करना। 
टिकिेकी जो अय इई हो, उससे हा्का किराया, विजली 


पेडरेवस्कीकी आद्यं उदारता ४२ 


ह्यादिके विक चुकाओ भौर जो ङु ववे, वह हमे दे दो। 
हम उरे प्रस्नतापूवक खीकार्‌ कर ठेगे # 

हृवरने एेसा ही किया । जति हए पेडरेवस्कीने ह्वरो अपने 
पास बलया ओर उनके हाथपर दु डालर्‌ खले । हवरने आश्वय- 
चकित होकर्‌ पूछा, ह्‌ क्या ? पेडेरेवस्कीने हृवरकी पीठ थपथपाते 
ई९ कहा-- पतुमने टिकिट वेचनेमे कठोर परिघ्रम किया है व्मभकी 
अरासे | मै चाहता कि मेरे नामपर कोई व्यक्ति निराश्च न 
जाय । त॒म वच्चे हयो । वचसे भूरहो ही जाती है 


हृवरने डर्‌ ठे व्यि ओर उनका हदय कतक्ञतासे भर गया । 
बादर इन्हीं हवरते खानोके उदौगमे करोडों सुपण कमाया | प्रथम 
 विश्ठयुद्ध ( १९१४-१८ ) की समातिपर यूरोपकी -आर्थिक सिति 
वड़ी शोचनीय थी | सयुक्तरा् अमेरिकाने १० करोड उाश्र 
यूरोपवासियोकी सहायतके ल्यि भेजे । इस सारी मको बँट्नेके 
पूणं अपिकार्‌ हूवरको दिये गये ओर उस समय हूवर पेडरेवस्कीके 
परचडको नीं मूले । 
यहं पेडरेवस्कीकी उदारताका दही फ़ल था कि हूवर्‌ ऋण- 
्रस्तोसे कभी कठोर भ्यवहार नदीं करते थे । जव वे राष्टपतिके पद्‌- 
पर काम.कर रहे ये तो १९३० की भयानक मन्दी जयी 1 
यूरोपियन राने अमेखिी. ऋण चुकानेमे अपनी अतमथता प्रकट 
की ओर हृवरने उनसे अत्यन्त उदारतापूर्क व्यवहार किया । 
---रजेन्द्रप्रसाद्‌ जेन, तिस्सा 


भगवत्छरपारे ग्रा देजेकी साधारण परन्त॒ 
रमबाण दवा 


घटना १९४७ दन्की है) मेरे छोटे भाई श्री एत 
अर० मिश्र अगे थे! वर्से उर्न्दोनि च्लि किं श्रक्ण 
मासै मथुरा-हन्दावनमे वडा भानन्द रता ह । इत्ये 
घरटि तुम उपुक तरीक वद्यसे चठ्कर भागरे आ जभ 
ठो वह॑से एक अनुभवी व्यक्तिकतो लेकर भ्रमण किया जाय । 
रने खीकृति-पत्न भेज दिया 1 उस समय मै प्या 
( नसीरागाद ) भ रह था ! र्‌ खर्‌ वण्चोकी देल-रेवक 
आर्‌ अपने वाका ॒श्रपुचूलालजीको निकात-खान दरिरर 
डुख्वाकर सप दिया ओरं मै नियत कार्यक्रमके अनुसार 
सिधीटी द्टेश्चनपर पर्चा । ययं आनेपर परता चला किं मेरे 
रे चाचा श्रौअनवेशप्रसादको रपर हना दो गया है 
सच्यि षरे वावाको बुतनेके व्यि एक आदमी नीराबाद 
मेना गया! भव भै वड असमेजसमे पञ! स्सी परेशानी 
मै अपने दूसरे चचा श्रीुकतप्रसादजीसे सतह ठेनेके च्य 
मवी क शीसे कमल्पुर नया | उनके सारी परिस्थिति 
नतला दी अर उनसे मैने उचित स्मह मोगी । उन्नि भी 
कका कि इस तरह तुम्हास बाहर जाना ठीक नदीं है; पर 


भगवक्तपासे ग्रा हैजेकी साधारण परंतु सामव्राण द्वा ५५ 


मेरी मधुराबन्दावन जानेकी उस्कट अभिलापाको देकर वे नो 
कि देखो, एक बहे अच्छे महामानी फरदहनसे अवे इए हैँ । 
ठनसे मी वातं कर ली जाय । हमलोग उनके पास पूर्वे भर 
सारा हाल उने ताया । वे कुछ देर सोचते रहे, फिर बटे किं 
अगर दृषी समय राते दी को$ आदमी हसिुर जाय अर मेरी 
वतायी इद ओपयि सेवन करावे तो रोगी अवदय खसय हो जायेगा } 
ञत्र रातोरात पच मीर गँवको जाना, वह॒ भी जह हैलेक्रा प्रकोप 
हय, कड़ी कठिन समस्या शी । मगर मधुरा-बन्दावन्‌ जानकी भेरी 
पेषी प्रवल ङ्न्छायीकिमै आगमे भीकूटनेके ल्यि तयार था। 

अतः करीन आट व्रने रतको सावक्रिल्दवारा मेँ कमत््रपुरसे 
हसिुरके छि रवाना हआ । मेरे साय चाचाजीने अपने लङ्क 
चन्दरकेखरको भी कर दिया धा । इष तष नौ वजे रातको हम 
गोव पचे । वयँ कोहराम मचा इजा घा । चाचाजी जमीनपर पे 
पीडसि कराह रदे ये । बावाजी भी वापस आ चुके ये| मेने 
पचते दी सबको टादस वेधाया ओर मह्यन्माजीकी वतायी इई 
दवाका प्रयोग किया | पहली खुराक दी गर्या, पन्द्रह मिनटकै वाद 
दूसरी खुराक देते दी कुछ पेशाब उतस, आघ धेटेकेः तद तीसरी 
खुराक देनेपर सुकर पेशावं उतरा, ददं कम पडा ओर वे सो गये | 

सवेरे उनकी हारत करीत्र-करीत्र ठीक ह्यो गी | तव वा्राजीसे 
मेने अपने ्रो्रामके बारेमे पूछ, उन्दने गदूगद्‌ कण्ठसे कहा किं 
धे } यह सारा कौतुक उन्हीं गोषीजन-कल्ल्मके प्रम तया 
महात्माजीके आरीर्वादसे दी तो इआ है, नहीं तो, रेसे मरणाक्चन 


. ४द पदो, समन्षो ओर करो, भाग ११ 


तेमीको कीन वचानेवाख या | भव तुम निमय होकर्‌ भग 
प्रस्थान करो, मे भी आज ही शामतक नसीराबाद अक्रद्य प्च 
जागा! ि 
निदान्‌, मे सिधीटी आकर साय जनिवले व्चोको लेका 
प्रो्ाममे कुछ विलम्ब हो जानिके कारण वसद्यारा दी रखनञ होता 
हरज कानपुर पर्चा । वर्होपर देन पकड़कर निशित सपयपर द 
आगरा पर्हैच गया | वरो मैया स्टेशनपर ही मिले | धर जाकर 
आबोपान्त हाट व्ताया । सवने भगवान्‌ श्रक्ष्णकी कृपाका प्रत्यक्ष 
परमाव ताया फिर आनन्दपूर्व॑क मथुरा-वृन्दावनकी यत्रा समपत्र 
इई ओर करीव पन्द्रह दिनोके वाद मे कुशलमूर्क वापस आ गया | 
पासकोकी जानकासके देतु म्ामाजीका वताषा इजा दाका 
तुस्खा लिखता द ताकि जनसाधारणतक महाताजीकी करपासे खभ 
उढवे । मगर इमे कोई भी पता कमानेके प्रयत्न करनेका साहस 
कदापि न कर । ध 


१--खस ८ सीक अथवा ताजी जड ) [ ,। 
1 
=रे मासा | १ 
\ एक खुराक 
२-- तुलसीदल ( ताजी पत्ती )=१० अदद | ॑ 
२--काठी मिचे ' =७ अदद | ` “' 


ये तीनो चीजे ताजे पानी पीसकर कपडेसे छयनकर विना 

ही गरस किये रोगीको पि्मदे। खादके व्यि वुं मीठा र्घा 
नूभक भी पिलिणाजा सकताहै। . 9, 

_ क्देयालाल मिश्र ( स रजष्टार कानूलगो ) 


------ ञ्ञ - 


प्रभु-कपाका प्रत्य्न अङम्व 


ह घटना गत वषं चार अगस्तक्रे रात्रिकी है) दो मा 
पहले ही मेरे पतिदेवका स्थानान्तरण वाराणसी हआ था | हमलोग 
सपरिवार वाराणसी भा मये ये } चार अगस्तको मेरे पतिदेव दौरेपर 
मिरनापुर गये । वेगलेपर चोकीदार था तथा एक चपयसी एवं एक 
मेरा निजी नौकर । ये सव इसी बग रहते ये । रात्रिम सये 
हुए थे । ससे किसी प्रकारका भय न था | मै सत्र प्रकार अपनेको 
एुरक्षित समच्नती थी ओर्‌ भगवान्‌ श्रीद्यामधुन्दस्को अपना रक्षक 
समञ्लती थी । मे ओर मेरे चारों वच्चे सोये हर थे । अन्दर 
ओगनमे मेरे घरका नोकर सोया धा] रातरिकरे करीव दाई वये 
बाह्रे किसने कहा--“कोई है, कोई है ?' मेने समञ्च को$ 
तारकाय होगा । चौकीदार तार छे कणा; किन्तु दूसरे दी क्षण मेरे 


४८ पटो, समद्चो ओर करो, भागः १६ 


कमरेके दरवाजे, जो कि शीरेके ही थे, दरटने शरू हो गये । न 
सोचा कि भेरा चपरासी कही पाग तो नही ग्याहै 
दरवाजे पाप गयी । मेनि पृखा--ष्कीन दहै ? जववमे बाहर जो 
आदमी खडा था, उसने सुश्च पिस्तौर दिखल्यां भौर कहा--ुप- 
चुपः । मै तौ उरके मारे चीख पडी ओर सीवे अन्दर घरका दरदा 
खोल्ती इई ओगनमें पर्ची, जँ मेरा नौकर सोया था । मैने उससे 
कहा फि डाकू कमरेका दरवाजा तोड रहे है {› फिर षत्रराहमे 
पता नहीं मेने क्या कहा । वह्‌ एक मोदा दण्डा टेकर्‌ कमम बा 
गया, तो दो आदमी खिडकीसे जीर दो आदमी दरबाजेसे धमकाने 
लगे जि सिटकनी खो दो, नहीं तो तुमको मार्‌ डाठंगे | लेक्रिन 
वह लडका जो सिप सोब्द-सत्रद साकका रहा होया; ठंडा बहादुर 
वफादार ओर छाडइसी था । उसने कहा कि पुम मेरे मरनेपर दी 
अन्दर आ सुकते लो, ओर दरवाजेके पस ही खठी च्वि खडाषडा 
तथा जोर-नोरसे चिख्चयता रहा कि ध्वोर दै, ददो, किन्तु 
उस समय पानी वरस रक्ष था इसण्वि पड़ोसी भी कैसे पुनते । 
मेरे धत्राहटकी तो सीमा न थी । चपरासी तथा चैकीदाए्को तो 
वे लोग पहले ही मारफर भगा चुके ये । घस्य अकेटी मै ओैर 
वह नौकर--“सिफं दो आदमी ये | कोको, जो मेरे साथ शीर 
घन अंगने आ गये थे ओर जव सव ओरसे अपनेको असहाय 
पाया तो अत्यधिक धवराये हए थर-यर कौप र्देथे, मैने 
गुसग्खानेमे वन्द कर दिया | सुना था किं रेते शेग वचोको 
मी मार उचते है। मे भगवानूसे प्रार्थना कर रही थी कि 
> व्छेम भटे ही सव सामान ठे ज्यं; ठेकिन मेरे नौकर 
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वधको घोर्‌ छते दु न कदे । वे अढ आदमी ये भैर यह ्िफं 
एक दोय सोच्ड सालका साहसी लडका या, जो उन रोके था ओर 
जोर-नोरसे सदहायताके ल्यि चिहल्य र्ठा था । जव नै सबं आरे 
निरारा ह्यो गयी ओौर व्छेको भयभीत देख, तन भने उनसे दा किं 
प्षिफ भगवानूक्रा दी आसरा है । वही अदारणश्चरण कर्ण्षिमर्‌ 
हमार रक्षा कर सकते है । उर्दीका नाम ठो | जद कारे 
सदार समाप्त शो जति है, जथ श्कमात्रप्रभुका सहारा दीखती है 
तभी सप्चे हृयते उन्हे पुकारा जाता ह । मे अव भी अश्वयं करती 
है कि उस समय मेरे सुच व्ये उति कातर वाणीम हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे । हर कृष्ण हरे कृष्ण छष्ण कष्ण हरे हरे ॥" 
उचारण करते लगे । पौच मिनट भी नहीं वीते होमे किं पाश्क 
कुमरेमे डो नीक विला रहा था, उसकी जाक एकदम गन्द हौ 
गयी ] जने समना कि कद उसको मार तो नदीं गला अथवा सुमे 
कपड़ा तो नहीं टस दिया । प्रमुक्ता नाम ठेनेके कारण मुदे अपन 
अन्दर शक्ति मादरम दई नौर मे कमरेकी ओर यह देखनेके व्व 
भागी कि "जो ल्डका हमारे व्यि अपने प्राण दथेलीपर्‌ व्यि खडा 
है, क्री उसे वे टोग मारन दे, इसके प्छ मै अपनी जान दे दमी 
रेती भावना लेकर भे कमसेमे धुसी तो देती द कि जंसे भगवान्‌ 
साक्षात्‌ ही सहायता करनेको अपने मधुर नामको विश्सपूेक 
पुकारनेवलिकी रक्षा करनेके व्यि आ गये हो । हमारे पडसके दी 
केम सी० ओ० लाहन्स श्रीकमसमर्जी रहते ये । जव हमरे 
चकीदारको राकु्जेनि मारकर मगा दिया या तो यह वेचारा गिसता- 
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पड़ता वारिसिमे उन लोगोकी ओं वरचाकर पीछेकी उबड-लावड 
राप्तेसे श्रीमर साहवके यहो पर्चा, ओर्‌ उनके प्िपाहीको जगया । 
उसने, दीघर ही अपने साहनको जगा ओर कहा फि गोखाभी 
साहव घरपर नहीं है ओर उक आं गये है । वदूजी ओर्‌ क्य 

अन्दर हैः ॥ वे परोपकारी सजन तथा उनकी धर्मपत्नी तुरन्त जा 
गये । उनको साहसी पलनीने कञ्च कि धरे अकरेटी. है | भप शप 
ही जादे ॥ वे भपन, सित्वरम गोढो भरकर वैसे हयी नगे पव 
वास्सिमे भीगते हए अपनी जानकी परा न कर हमारे यौ अपने 
दो सिपा्ियोको केकर आ पैव ओर उन उुर्ओंको धमकाया कि 
श्यदि नहीं मागोगे तो गोटी चल दंगे | उङुभओनि क्षमा कि वृतं 
आदमी तदहायताको आ गये, अतः वे सत्र सीध ही जिधससे मौका 
ल्णा माग गवे | जव मै कमरे आयी तो वे हयी परोपकारी सञ्जन 
भगवानूफे ख्य वनकर हमारी रक्षाके ल्ि भ गये ये| भैने 
तुरंत उनके चरण पकड़ ल्य | धन्य है, उनकी वीर्‌ पत्नी, जिन्डाने 
प्राणका भय होते इए भी एक दूसरी नारी एवं उक्र वचोक्ती 
रक्ताके च्ि अपने परतिको भेन दिया । उस दिन पुदचे ्रमुके नामो- 
चारण एवं उनकी असीम छृपाका प्रव्यश्च अनुभव इभा | जय दहो 
भगवान्‌ ठीनवन्धुकी | 


--घर्मपत्नी गोस्वामी श्रीहसिजीवनलाल्जी, जिला सहायता तथा 
युनर्वास-अधिकारी--वाराणसी ] 


गरीवकी हमानदारी 


घटना अभी कुक दी दिनो पहलेकी है । तारीख १६-५-६४ 
के दिनको करीव १० वजेकी है। सोजतरोडमें श्रीषीतारामजी 
नामक ए्यातिप्राप् खण॑कार हैँ । आपकी दूकानपर तीन व्यक्ति ओर 
भी काम करते है | दिनांक १६ को सीतारामजीने गेये पहननेकी 
चेन या कनकतीक्रो साफ़ करनेक्रे लिये तेजावके प्यलिमे डाटा; 
किन्तु अनजानसे तेजागक्रे प्यालेके पानीको बदल्नेकै च्य, सव्य- 
नारायण नामक ठ्डकेने, जो सीतारामजीकी दूकानपर रहता है, 
रास्तेमं॑ उडेल दिया । कनकती रास्तेर्मे गिर्‌ गयी । उसकी सगत 
करीष पाच सी रपयेक्ती थी } यह जानकर कि कनकती खो गयी है, 
सभी स्येगोने बहत तल ज्ञ किया, पर कोई पता न चला । सभी खोग 
परेश्वान एवं उदास ये, परंतु कनकतीका किसीको भी ध्यान न था | 
सत्यनारायण बेचारा उदास वैठा था, लेकिन सीतारामजी धैयकीः 
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मूर्तिं चरे विचार रहे ये ओर उन्होने सत्यनारायणको कुठ भी नरह 
का ! ॐनकती रस्तेम वंलीलर राठोडवेः व्डकेको मिट गयी भ 
ओर्‌ वहं अपने घरपर ले गया था | जव शामको वेरीढार ध 
आया तो वन्येने कहा कि भुञचे यह मिली है ।; इपर मुहल्ले बत 
चल र्द्धी थी कि सीतारामजीकी कनकती खो गयी है | वञीचट 
षर गति ही ठौ पडोतियाको साथ छेकर सीतारामजीकी दुकानपर 
आया ओर्‌ कनकती उर्द दे दी । सीतारमजीकी प्रसनताका ठिकाना 
न रहा ओर उन्होने भी वंश्चीयव्के ख्डकेको सोनिके कण्ट 
पृहना दिये । 
ठेस दैमानदादी कोई ठद्वत वडी पहत्ककी चीज नर्डी, यह तो 
स्वाभाविकः सीमे होनी चाहिये; परतु वतमान युग्मे, जहो वे-े 
समीर्‌ वेमान द्ये रहे ३, दूससेके कके पैोफर मन चया तेते ई, 
वँ -दीषकी ईमानदारी वदत वदी सराहनीध वात है भौर अकत 
दमानदारी वची भी है-ङुछ गरीबो दी । मारतमे रेसे दी 
व्यक्तियोकी आवर्यकता ई । 
---कन्दैयालाट वर्मा, सोजक्सेद 
-- न~~ 


जनि एडम्सकी न्यायप्रियता 


अमेप्किन शष्ट्यति जेनरुडम्स ( १७६३५--\ ८२६ ) 
अमेखिन खातन्य-युदधके प्रषुख॒ नायकोम॑से थे । असेस्किन 
ातन्य-यदधके बहत पहिले ही अमेरिकामे िटिरा अधिकारियोकेः 
व्रिद्ध सर्वत्र रोष थर श्रेणा पेली हई थी । फलतः सन्‌. १५७० 
६० मे एक दिन एक अमेरिकन भीडने शक अग्रेज सन्तरीको 
परकर बुरी तरह. मारना-पीटना आरम्भ किया | समाचार पाकर 
उप्रेन अपिकारी कैप्टन प्रीसटन छः सैनिकोकि साथ अग्रज सन्तरीको 
वचानिके ल्यि दौडां ! उत्तेजित भीडने उसकी भी बुरी तरह मरम्मत 
की ओर एक अभरन वेदश होकर गिर पडा । आत्मरक्ताका कोई 
उपाय न दे अग्रेजोने भीडपर गोढी च्य दी, जिससे दो अमेरिकिन 
मारे गये ओर दीन वाद्भे अस्पताख्म जाकर मर्‌ गये | प्रीस्टन 
ओर उसके छः सैनिक हत्यावेः अपराधमे पकडे गये ओर मुकदमा 
चाट हौ गया 1 

इस समय अमेस्किन जनतामें प्रीस्टनके विरुद्ध वदत 
उत्तेजना थी | वदि प्रीस्टन ज्म बन्द न कर दिषे जति तो 
सम्भवतः जनता उनके टुकडे-टुकडे कर डाकती । प्रीस्टनको सारे 
उपिरिकिसि एक भी वक्गीर वैरवीके व्यि नही मिस । इसी समय 
जन णएडम्सने घोषणा की कि श्री्टन निर्दोष दै, उसने जो छु 
किया आतमरक्षार्थं किया, उसकी पैरवी भे करूंगा । जनि एडम्ने 
क्दमेकी पैरवी कै सैर प्रस्टन निर्दोल ट गये । 

जन शडम्स॒ एक कट्टर धार्मिक षरानेके ये । उनका 
विवासत था कि प्रत्येक व्यक्तिको केवल भगवन्को द प्रसन्न 
करनेका प्रयतम करना चादियि । उसकी प्रसन्नतामे दी सबकी 
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प्रपनता दै ओर उपकी अप्रसन्ना ही सकी अप्रप्ा 
दै । जोन एडम्तका विशवास सचा सिद्ध हआ । खातन्य-्रभन 
पश्चात्‌ जेन एडम्स॒ अमेरिकक्रि उपरा्टूपति वनाये गये ओर चत्र 
जाजे वाश्विगटनने तीसरी वार राष्टपतिं बनना अघ्ीकार्‌ कर दिवि 
तव वे वहुमतसे राष्ट्रपतिं चुने णये । 

एडम्प-वंशा अमेरिके अत्यन्त प्रतिमाक्चाटी वशम है । 
जोन एउम्सफे जीवनका््मे ही उनके पुपुत्र जन किन्ी एडम्त 
अमेर्किकि रष्टूपति चुने गये | यह सोभाग्य कि वापबेटे दोन 
रषटपतिक्रे पदतक पर्हैचे, एडम्स-वंशाके अतित्क्ति आजतक ओर 
किंीको यह प्राप्त नदी हआ । जोन एडम्सके पतर चात्सं फति 
एडम्प अमेर्किाकी ओरसे त्रिटेनमे राजदूत एद१र रहे; जो उत 
समय वड़े महत्वका समञ्ना जाता था | । 

जोन एडम्सके प्रपौत्र हेनरी एडम्सका स्थान अमेकिके 
प्रधान साहित्यक ओर विचारकोमे है. । हेनरी. एडम्स गीतकं 
अनन्य प्रेसी ये । अपनी ठकायात्रामें जत्र वे थांडीके बौद्ध-मन्दिरमे 
पर्टैवे तो चणभग भध धण्टेतक पवित्र रक्षके नीचे ध्यानप्रान वेह 
रदे ओर उसके पश्चात्‌ उन्होने एक छम्बी. कविता च्लि 
(पवता गपत्‌ एमाय बुद्ध जर ब्रह्म ) | जिसमे उन्होने बुदधके 
सन्यास्त-मागैकी अपेक्षा,गीतप्के निष्काम, कर्मयोगको श्रेष्ठ ठहराया है । 
मसंनकी तरइ देनी रएडम्सने , भी बरहमसे ब्रह्मनिष्ठ .योगी-निष्काम 
योगीका अं लिला है ] यह्व कविता प्रही वार्‌ अमेरिकन पुत्रिका 
येर खव्युरमे १९१ ष्म छपी थी † 


. --श्रीरनिन््मसाद्‌ जैनः तिस्सा 
स -} । 


खीरूपमें दबी 

१५ अ्रैटकी घटना है| मे दैकसे अपना चार्‌ हजारकी 
कीमतका जेवर ओर दो हजार रुपये नकद्‌ निकल्दाकर पसम रखकर 
य॒ रही थी । मेरे पास एक उध्यामे बाजारसे लयी इई बुक ओर 
भी चीर्नं थीं] मेने अपना पक्षं इस उरसे कि कदी रास्तेमे इधर- 
उधरन हो जाय, उस टोकरीमे ही रख दिया था । मै रोकल बसे 
भा र्दीथी। न जने कैसे मेरा पर्ष दोकरीमेसे वसम गिर गया । 
जव मैने घर्‌ आकर देखा तो पसं न देखकर मेरी हाल्त खराव हो 
गयी | मेने सोचा कि मे आकफिस अपने पतिको फोन करू । मे 
यह्‌ सोच ही रही थी कि इतने क्या देखती हँ कि एक भद्र महिन 
मेरा पसं ल्यि द्रवाजेपर लड़ी है; क्योकि उस पसम मेरी नोट्ुक धी, 
जिसपर मेरा नाम-पता टला था} निससे उन्हे मेरा मकान पौरन 
मर गय | मे तो देकर गदगद हो गी । सुञ्चे तो सीरूपम बह 
देवी दिवा दीं । आजकठ्के जमानेमे इतनी निर्मोभता कठिनता 
ही देखनेम आती है । मैने उनका नाम-पता पूषा तो उम्दोने बडी 
किनि बताया किं मेरा नाम सुशील गुप्ता है । उन्होने.कहा क्कि 
भने तो अपना फजं अदा किया है; इसमे प्रकंसाक्षी क्या वात हैः 
परतु मर मन नहं मानता कि जिसने मेरे ऊपर इतना वडा उपकार 
षया; भे उदी प्र्सामे दो शब्द भी न क । मेरी ठ्डकीी 


रादौ ह, इसीलियि भे जेवर त्रयी थी । यदि न मिख्ता ते पता नहीं 
मे क्या दशा होती । 


--सरत्छा देवी 


९ 
+, ५ -- 
५ 


वका पुण्य 


निरेजनके हिस्सेमे बाप-दाोकी सम्पत्तिके भेटवरिम डेढ 
दीवा जसीन अहमदावादके नजदीक ठी थी । जजसे वार व 
पूवं उसके दाम दो ठजार मी नही ये । फिर जो जोते उसकी 
जमीन कां कानून वन गया | अतः सरकारी कर्ज 
वह॒ जमीन ओतनेवाके किसानो नामपर चद धथी । सकार 
कीमतके अनुसार देवर तीन सौ रपयेमें जशन दे देनेका देर 
हषो गथा | निरंजन मध्यम वर्मका युवक था । सुकछिलसे नौकरी 
करके कुटुम्ब चलनिमरका कमा पाता था | छव तो जमीन मी 
हायते निकर जानकी नैत्रत आ गयी । इससे तिरजनको बड़ी 
पररयनी इई । 

परंतु ईरते किसानको सदूबुद्धि दी । उसने निटजनसे 
कहा-^तुम ब्राह्मण को, तुम्हारी जमीन सुध नही लेनी है । चरो; 
म करभे जयान दे देतां ह कि उखके माचिकको ष्टी देदी जाय 
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निरजनके यह बत नयी-सी वमी | उसने पछ--“पर 
तुम इस प्रकारका बयान किंसय्वि दोगे ? जौँ मुपतम जमीन 
परिरती हो, बर्ह कोई पेखा क्यो करेगा ? 


किंसानने कहा--ध्वात सच दै, कानूनके तुखार दी 
सरकार मुञ्चे जमीन दे रही, परतु सुपे तम्हारे दादाजीका 
रण उतारना है । सुनो, आजसे सत्तर वं पूव तम्हारे दादाने 
मेरे पिताको मुक रुपये देकर सहामता की धी । उस समय 
उतने द्पये हमे को$ नहीं दे रहय था, अतएव हमारे च्ि ठ 
पये एक बडी भारी सहायता थी | हमले त॒म्दारे दादाको 
वे प्ये छोटा नही पाये, पर हम इन्दे मूले नरह । उर्दि 
बदलेम तुम्हारी जीन भै वापस द रहय ट ॥ 

रू बातमे शुनते ही निरंजनकी ओँखसे भेम ठव्क पडे 
ओर उसते कडा -्देसा दी होता है, बडोक पुण्यने आन इस 
विपततिके समय हमारी सहायता कौ । 

दूसरे ही दिन कोर्ट जाकर किंसानने कानूलके अनुसार 
ल्लावट कर दी | जमीन निरजनके नामपर चद मयी ¦ अव 
प्रह हनार रुपये मूल्यपर्‌ वह॒ जमीन त्रिक है ओर उसके 
स्पये नि(जनक्तो पिक गये है} निरंजनकी ओंँखोकेः सामने 
दादाजीके इस यम कार्की स्मृति उरा रदी है । 


शान्तिर दोनानाथ मेदता 


। शजपल्सछट सजा... : -' 
भावनगर स्टेट समयकी बात है ।- उस समय मानास 
गदोपर महाराज क्रग्णद्धमारसिंहटजी ये । उनके समयमे एक वार सरे 
राज्यम भयंकर अकाल-गेषी परिखिति पैदा ह्यो गवी | - 
, च्मेगोका कष्ट दुर कनेक च्ि राव्यकी ओरते रर्निगकी 
दुकानें घोटी गी; परर इन बुरे दिनेमे महवक्रि पाप एक वेच्गर 
गोविमे नया ही प्रस्ग वना | । 
; सारे गधरे सव ित्ानोके कू सल गये ये । प्र उनमे 
एक किसान वड़ा माग्यवान्‌ निकला | दो वार जोडनेषर भी 
करका पानी नहीं चुकता था । 


करिसानको वड़ा आनन्द मिल ओर सवेरेसे चामतक उपके 
धरे बुदेवाठ्क सभी सेते जट गप्र | लूलका पानी कर 
उन्होने ठाई वीम लुवार बोयी | चेती पकी ओर देखते 
देते चेत्ते जुवारके दो ठेर ल्ग गये ] किसानको वड राहत 
मिी कि अव वच्चे भूखो नहीं मरगे | 


किसान यह सोच दही रद्य था कि. सामने सरसराती एक 
ओओडागाङी आती दिलायी दी । थानेदार सात्र वड़े रोवदावके सथ 
गाडीसे नीचे उतरे । | 
„ +अरे.} यहं जवार तेप है ® साहेवने रोके साथ पूछा । 
दौ जी, सादेन ! कूर्मे पानी या, इससे क्चोके भाग्यसे 
. -हो गयी !' किंप्तानने नव्रतासे उत्तर दिया | 
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धतोसे आधी जुत्रार तुञ्चे राज्यको देनी पड़ी ॥ थानेदार 
समने जुब्रारके ठेरकी ओर कदी नजरसे देखा । 

“अरे सहव ! इष छुास्से तो अगदी कलत भेर व्रचोका 
मी काप न्वी चले, क्षिर मै इते कैसे दे सका किसान्‌ 
गिड्गिडाक्र कडा । 

अरे; तू तो वडा मुंहफट मादम होता है । मेरे समने 
बोष्ता.है | आगामी कल मे गाडा (गाडी) मेजृरा, उस्म यदि जुवा 
नहीं मरी तो किर जेलक्ते सीकचोमे ठकेक्ना पडेगा ॥ अपने 
धरकी फौजदारी चाक्र थानेटार साव चङे गये | 

ररे! यो परेशान क्यो हो रहे ह्ये मैने षुनादै-- 
महाराजा साहव गोपनाथके रवगलेपर हवा लाने अयि इए है । 
वरो न नाक्र्‌ उनसे अर्थ, जो इष थनिदारको भी पता कगे किं 
जो ्रूटी-्ूटी घरकी कानून निकाल रहा है दूरसे बात घुनकर 
किसानकी घाटी हिम्मत वधाने पाप्त आ गधी ची। 

जैसे वुङ्षते दीपक्षमे नया ते पडा हो, वैसे दी क्रिसानकौ 
षविं चमक उटीं । अन्यापके सामने ` इन्साफ मौगनेका नथा 
विश्वस पेदा ह्यो गया] सध्या होते ही घरवाटीको जवार 
तेमालनेके व्यि चेतय होकर किसान महाराजा ` सादवको 
फर्यिद सुनाने अंघेरेमे ही चल दिया ओर पौ फट्ते-फटते 
वेगटेषर पृहुच गथा । ` 

रज उगा, अतः महाराजा सादेव भूमनेके लिय निकले । 
सान साहस बोकर पास गया; पर जवान नदी खुदी । 
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ओलोसे ओंु्ंकी धारा उह चटी ओर वहे महारजके 
परोपर्‌ पड गथा | 


श्रीकृष्णक्रुमारसिहजीने किसानको उठय अर खव दिलक् 
देकर उसे रातं पूछठी । विप्नानने अपने ऊपर होते जल्पी 
वात घुनाथी । गरी्र किंसानकी चुवार्को थानेदार्‌ वेकानूनी 
हजम करना चाहता है--यह घुनते दी महाराजकी भवं 
गल ह्यो गीं । उने उसी समय कागज मगवाकर थानेदारीकी 
वरलास्तमीका द्म च्खि दिया | 


राज्थकके दौ आदमियोको अपनी मोटर देकर उस किपानफे 
साध मेजा ! 


धरवाटी जुवारकी देख-रेव कर री थी । थानेदार सष 
गाड़ा ( गादी) मेज, इतके पहर दी वे नौकरी छट गये ! गरीव 
किंसानके कर्चोको रोटी मिी। उसे इता दी नष्ट हश, 
सारे गोविसे अधिकारि्थोका अन्याय दूर छो ग्या। रजके 
प्रति रोगोकी भक्ति जाग उढी | आज भी श्रीष्णङ्कुारतिंहजीके 
वशक्रा कोई उस वेलगर क्के पाससे निकच्ता है तौ प्य 
गोव तन-मन्‌-धनसे उसका खागत क्सः दहै । ( भखण्ट 
अनिन्द्‌ ) 


--चीमनन्यान्ट शामजी भाई एुरोन्ति 


जदीद ~~ 


त्याय 
[ घटना छोटी, पर सिद्धान्त वडा सचा ) 

दुनानकाच्ै प्रायः न्याय भी कागज्देः बु कौप 
विनि. वगा है! अपने साथ घटित उन दो घटना्भोको 
देढकर मे भाथर्भचकित हो गया, जिनमे शरक यँ अव 
मी बावन तेकते पा र्ती सदी-सदी न्याय होता है + ण् 
स्पष्ट इलकरता है । 

घटना बहुत पुरानी नी, कुछ दिनो पूवक दी है । छ 
प्ति मै अपने एक॒ साथीके साथर वाजास्ते भेद लरीदने गथा । 
कानार ग्र तोय्ने खगा, भँ देखने लगा । वह्‌ भूटसे ५ किं 
हे अधिक तौ गया । सुने यह सव ज्ञात था । भेरी 
आत्मसे नीं चाहा किं भै उनको धर छं, लेकिन नने 
भालाका साथ नटी दिया । सन कहने टगा--्म्हास इसमें 
क्या दोष ! तुभने को$ चोरी थोडेदी की है! मै आस्म ओर 
मनके इस संधर्षम कुछ भी निणेय नी कर स्का ¦ तव 
चुपकेसे भैने जपने साथीसे कहा--दूकानदारले मूसे पोच किल 
फे अधिक तौर द्यि है, उन्हं बाप्सि कर देना चाहिये ¢ 

साथीने उत्तर दिया- -्तुम भी अजीत्र दो । उसे व्तनिकौ 
क्या आवद्यकता है ? गल्ती उसकी है । मनकी जीत हो 
गवी ओर मनकी जीत तो षले ही थी, चीं ते किससे 
ूखनेकी क्या अवश्यकता । आस्माकी वातत मानकर रोह 
दापित कर दिये जाति । अस्तु ! मै उन पोच किं अधिक 
गह्ओको ठे आया । संयोसे उसी समय पिताने मी जाना 


देर पढ़ो, समक्ष र करो, भाग १९१ 


पड़ा । ग्र पिसाकर के भाया ओर ऊपर सीद्वियोपर चद रह 
था कि अके पाका जुन्दा टट गया भर पात्र नीचे एक 
रेसे स्थानपर गिरा, जहौ उसमे ठीक ५ निमे आदा नाम 
गिर गया, शेव एक पवित्र स्थानपर पुरक्षित रहा । मे सफ 
गया करि यदिह इस प्रकार विखस्ते तो श्चायद नीन भी चि 
जाते, इतव्यि आटा ही व्रिलरां ताकि उसे उलया न जा स्क | 
इक कुछ दिनो पशरात्‌ म इत भटनाको पूतः भू 
गया । कुछ रुपये लेकर पुस्तके खरीदने जा रहा था । रस्त 
ही आ्श्यकताकी कोई दूसरी वस्तु मी खरीदनी पड गधी | 
वस्तुकी कीमत थी तीन रुपये । मैने दुकानदार दो-दो 
स्पयेके दो नोट दे दिये } उसे एक सपभ वापि कलना 
चाह्यि था; किन्तु भूल्से यह समक्कर कि भते उसे पच 
सपयेका नोट दिया है, उस दूकानदारने स्वे दो र्पये गाप 
कर दिये | मुञ्चे पता था कि वह एक सपया अधिक वापिति 
कर रह्ला.है, किरि भीमे पैसेके भे फंसकर उन दोनों 
स्पोको चेक आगे दढ गया । वषं जाकर क्रितावे खररद 
लर अव्र पपे देने कणा तो देखा कि जेनसे किीने "पोच रधयेका 
रक नोट गायव करचियि था} " ` ०४ `` 
अचानक ही मुञ्चे पटी घटना याद्‌ आ गयी } विचार करने 
ख्या, "पटी वार्‌ कुछ दण्ड नहीं पिखा या } अव्रकी वार एकक 
चार याजके देने पडे । इते सुन्दर न्याय लोर क्या होः सकता है? 


--वी० एन० चर्म, एम्‌० ८०५ सौहित्यरत्न 


` -+-~-ॐ-~-*>- ॥ 


दन्द्राक्षी-कवचके प्रयोगसे अपव सम 

कल्याणः वप ३७ अङ्क १० किन्द्यी वहनने इन्दरक्षी- 
देवीका यन्न-कवच-स्तोत्र छपवाया था । मै उक्तका अध्ययन करना 
भा रहा दर ओर प्रतिदिन पूजयि पाठ करता हँ । घटना अभी दाक 
है । मेरे चचेरे माई रापगोपालजीकी पत्नी लक्षमीदेवीको अचानक 
दिच्का दोरा ता० २४ | | ६४ को रा्रिके करीव ११ बजे 
हआ । उत्त समयमे सो रहा था | उन्होने आकर जगाया ओर 
कहा--हणरी क्षीकी बोली बन्द हो गयी है । रारीर एठा जा रहा 
है, चलकर देखो ।' मैने जाकर देखा, वास्तवमे वात सदी थी । मैने 
उनसे कहा-- आप तुरन्त पिसी अच्छे डक्टस्को सकर दिखलाये । 
मामला वहत नाजुक माम हो रहा है ॥ वे उाङ्टसवो बुखाने चे 
गये | मे देवीजीका स्मरण करने ठगां । देखते-दी-देखते रभ्मीकीं 
आसं वन्द हो गयी । 'मुंहसे क्रिचकुर चहने ट्गा तथा शरीर जडवत्‌ 
काठके समान होकर ठंढा पड़ गया । मैने यह देखकर उसे मन्त्रों 
कना श्रू किया । इन्द्राक्षी-कवच तभा स्तोत्रका एसा चमत्कार 
हभ कि एक ही मिनटमे उपने ओँखं लोर दी ओर ऊुछ मरतवे 
षकनपर बह्‌ उठकर वेड गयी । यह्‌ घटना पच मिनटके अन्दर 
घटित इई | 


इतनेम रामगोपाञ्जी डाक्टरको च्िाकर आ गय । 
उक्छरने देला ओर एक सुई च्गायी तथा वह दौरेकी वीपारी 
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हैः यवसे ठीक हो जायगी" --फदकर वे चले गये 1 रामगोपाटनी 
अक्टप्के साय द्रा जने चके गये | उन लोगोके जनेक्न आद 
फिर णडा शरू हो गयी } वह छथ्पयने छी ओर शी 
८ चा | इसी नीवमे रमगोपछ्जी दव तथा किन्हीं एकं 


५4 


डक करनत्रालेको सथ लेकर आये | उन्दनि शाद-द्रक 
छर क्म परपु यीडा वहता ही गयी | रारीरं एठ्ता दी द। 
करीन एुक धण्टेतक आङ्-क्क करनेपर भी जव को$ लम 


नहं हश, तव ३ हताश्च क्लेकर ठ गये 


यवे मुक्ते नही रहा गया । मैने हिरं देवीजीका ध्यान 
करके रेन्दराषी-कवच-स्तो्पे पुकना शुरू क्रिया } पोच मिनट्के 
थन्द्र ही साया दोग जाता रह्य | वह उठकर वैठ गथी धीर 
सव ल्ोगोसे मजेमै वाते करने कणी | ह्दाश्री-कववका जेता 
अपूव चमत्कार आज देलनेको मिल, वैप्षा अपने जीने 
पटले चैने कभी न्द्री दला था | इन्दा्षी-करच कन्याम 

छपदाकर्‌ उन व्रहिनजीने वडा ही उपक्र क्रिया है । 
--श्रीरामगुाम केसरवानी; गिरधरका चौराहा, मिरजापुर 
--दस्तास्षर--रामगोपाच्ः श्रीनती ठरमीदेवी 


~ -*-?--5‡ॐ-%*-- 


स॒नी-बादी बवाप्तीरक्ी अुभ्रत दवा 


खूनो तथा वादी--दोनो प्रकारके बवासीरकरे नाशका यह 
अनुभूत प्रयोग है । मेने खयं ओर अन्य बहुत-से खोगोपर प्रयोग करके 
इसे गभ उठया है । तुवा यह है--नायिल्की छल ८ जया ) 
को भ्म करे १ ) एक तोर पोच दिनोतक रोज फक ठँ ओर 
उपरसे गायकी छाछ पातर या आधा सेर रुचिके अनुसार पी छे । जव- 
तक दवा ठ, तवतक् वेक, दयई, गुड नहीं खाय । लग मच तो 
बवासीरके रोगीको कभी नदरी लानी चाहिये । 


-- शरीमनोदरसिंह मेदता, सोनसेरी, दान्ता मेँरूः 
उदयपुर ( मेवाड़ ) 


~ ~> 


० ओं० «--द-- 


सदुग्यवहारकां एर 


ज्र व्ह वर्षकी थो, तवर > दोनों दौ व्षके होगे प्‌ 
रेखा अनुमान होता था कि वे ` सुदचसे अधिक आयुके है । मै उनप 
आस पौवर हो की थी । वे युद्धे पतनकी भीर ठे जार 
ञ्चे यह ध्यान दी न था । मै सद( उन अपने साय रती य 
स्कूठ, धर-त्ाहर सभी जगह । खथनामारमे मी म उनका साय नहीं 
छोडी । दो तरफ बे दोन ओर वीचय * 


के इम जडा आनन्द आता ! प्र मेश यद अनन्द ज 
कमी पिताजी सामे स्वथ हयो जाता तो 3 पैसे देखते जे सिट 
गायको देवता ह; पर सुत्ने किंसोकी वात मानी न्दी यी) नन्‌ 
मानी अब तौ तथे सामने ३ दोनो शर्वश्च रूपम मेरे साय रहने 
खगे । एकष्षणकरे व्ि मीमेरे पास्तवे न हीते तो रेसा स्मता किं 
त किमी देसी यन्य कस्को लो वैदी ह जिसके निना मेरा जीवन 
बेकार द । 


नर 


सदुउयवटारका। फर दे9 


तीन सौ साठ दिन बीते। मे रह वभेकी इई ओर घरसे 
मेरा हभ निष्कासन, मे दूसरे घर गयी । वेदीसे वह बनी, पत्नी 
बनी) गृहिणी बनी | स्वतन््ताक मुँह -खोक बातावरणसे प्षणम आयी 
ओर मन हो गी उसो संसारे, कितु इतनेपर भी सुश्च कोई भय 
नष्ठी था । मै अपने उन दोनो साथियोको साथ द्वी सी ओर साथ 
ही रखने गो । मे सेक्रसे मेर साप्त-सष्ुर पमी प्रसन्न ये, इष्तव्यि 
वे वु बोरते नही थे ¦ 

पु उर्‌ था केवल उनका । एकः दिन उन कस्याणप्रेमीने 
कहा--शान्ति | पैरे साथ रहकर तुम्हें यह शोभा नहीं देता । अतः 
कन दोनोको यह्यँसे भगा. दो । कभी-कभी मै हंसकर दाल देती, 
कभी उत्तर न देती ओर कभी खीक्चकर्‌ कह देती--“नादये आप | 
मे नदीं छेड़ सकती ¦ ये मेरे वचपनक्े दो्त हैँ (` मेरी इन बतोसे 
उनके हृदयपर्‌ चोट लगती होगी, किन्तु वे ब्रिना कुछ कहे घन व्ेे। 

एक दिन फिर यो दी उन्होने कहा---शन्ति ! छेडदो 
बन्द ॥ उस समय भै सीदन गयी ओर वोली-- नदी छोडर्ती, जाओ, 
जो करना हये सो करे । रो यदी छोड़ दो, छोड दो, छेड़ दो क 
रट र्गी रहती है | यो कहती हई मे. दूसरे कमरेमं चटी गयी । वे 
चुपचाप दु क्षण खडे रहे, फिर दसकर वार चे गे । उप्त 
दिनसे मे नाराज हो मथी | चैने बोकना बन्द कर दिया; क्तु वे 
मोन नही रहे । बही प्रम, वदी घर्ताब, दोलेपर वही मुस्कान नाच्छ 
रदी । छोड दौ केकी जगह अव वे खयं उन दोनोका पूर्ण 
प्रबन्ध भी करने रगे । मुञ्चे तो गेब्ना या नदी, सो भे नहीं वोखी 


एक माह ¦ पाताजीरे ब्रात छिपी न रह सकी।एकम्निपूछदी 
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टिया उनसे--वेटा ! तरे पव एक मरहीनिपे धरम नहीं जपै | 
वातै ?ज्ञगडा कर ल्या है क्या तुमटोगोने 2 उत्तरम होन 
कहानी मो रगडा कसा । मै एक दूतरे कामम च्गा रकतं 
ह इसच्यि धरम कम वठता ह| यै सुनकर चकरित हो गथी पर 
मेरे वर्तावरमे कोई अन्तर नहीं पडा । 

णक दिन उनके कद मित्र धरपर अयि | वात चट पड) 
एक मित्रने कहा-- भाई | तुम तो छुपारी-तम्बाकू अभियान चया 
रहै हो, दूसयैको रोक रहै हयो, पर तुमने कभी अपने रर भी 
दृष्टि उटी है? मेने तुम्हारे कदनेसे श्वीडी छोड ,दी । किीने 
कहा--“सिगरेट छोड दी, किसीने कहा--्तम्बाकू छोड दी ॥ 
एकने कदा-- भने तुम्हारे कहनेसे गोजातक छोड़ दिया । किन्तु 
तुम्हारी शान्तिने तो अपने दोनों दुव्यंसन -ुपारी-तम्बाकूको अपना 
ही र्ा है । इसका तो यदी अथं होता है कि वह तुम्हारी बत 
नदीं मानती ॥ 

यै किवाडकी आड सव सुन रद थी । उत्तरे उन्हौने 
कदा--पेसी बात नहीं है, व्ह तो कड़ी सीधी, द्ध वुद्धिकी 
भोरी-माटी त्रेमप्रतिमा है | सज्ञे न जाने क्या स्मञ्नकर मेरी इतनी 
सेवा करती है किमे उका वर्णन नदह कर सकता । इ विषयं 
मैने आजतक उससे कुछ कदा ही नहीं} तुमगेग विश्वास रक्लो । 
यदि मै उससे एक बार भी क दू तो अकषय छोड़ देगी । अवत 
भने दो, वह भी कर दिखाञ्गा । 

पंचायत समाप्त इई । सव वेग चरे गये। वन्तु तेवै 

रदेये, क्या१सो कसे करटः पर उनकी उपर्युक्त वर्तो 


सद्व्यवहारका फल ६२ 


पर मरा हदय टरूक-क हो गया । जिससे मँ नोकती नहीं वह मेरी 
वडाई करता है; जिससे मै क्षमा नदी मौगती, वह सुङ्गसे प्रेम 
कता है; मेरा जीवनसाथी है; जिसे मै हर क्षण इुछ-न-ङुछ कह 
दिया करती ई, वह सकर सञ्च करितने षिरोष आद्र तथा प्याररे 
शब्दो सम्बोधित करता है । वह मेरा देवता है । मेरी नैयाका 
कर्णधार है ओर मे इतनी दुर ह्र कि उसकी एक बात भी नही 
मान सकती ॥ 


उषी क्षण यै उनके पैरोपर गिर पडी ओर बोटी-- शुच 
षमा वर दू । म व्चन देती रं किं आजसे भै तम्ब्ाकू) सुपारी कभी 
नही लाऊगी ! जीवनम यद बड़ा सौभाग्यक्ञाटी दिन था, जिस 
दिन मे उनकी बातो तथा "कल्याणःके उपदेदोपर विश्वास कर इन 


्यनोसे सुक्त हई । | 
-- शान्तिदेवी शम 


दया देवीमा 

नाततिकै देवीमा" नामका अस्पताल है । इस नामके पौरे 
कुठ इतिहास है । देवीके पतिकी बृत्यु हो गथी | उसके भा्यमर 
दस युवावस्णामे वैधञ्यका आधात च्गना टिल ध। | उसके 
सष्ुराक्मे उसके ननदो ये, वे भी तत्काढ जाते रहे ओर ननट 
बहुत बीमार पड़ गयी | सव कहने लगे--भ्यह देवी ही सवका 
खये जारीदहै।; वह पहर गयी तो उसकी छोरी बहिन वटु 
वीश्र हो गवी ----देवीके प्रति शंका बढने ल्मी । समी उसे सवमक्ष 
रुलसी-न्की ्रतिनिषिम्हप मानने व्ये | 

एेसे वातावरण कभी तो देवीको अपना जीवन भररूप 
चगता | कभी जीवनक अन्त कर्‌ डाग्नेकी उसके मनम आती । 
कोर भी उसके प्रति क्षणम व्यि भी सहावुशूति नद्धं दिखता । 

~ ई, उसका एक धई अन्य रक्षका ध्यान रखता । 
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आदिर इत भदन उसे नके दैनिग स्कल मर्ता कर 
दथा । दी नकी विषा प्रा करके एव, छेरे-ते प्रूतिगमः 
नियुक्त दो गयी । इस प्रसूतिगृहकी मुख्यं संचालिका एक उग्र 
महि थी । 

एकः वार्‌ एक नीची जातिकी वदिन सतिमम मत्तौ इई । 
गतो उक्षे पेट द्द श्रू हआ । उसे पाणानेमे ले जनिकी) 
खिति नहीं थी, पर अस्पताख्मै पाखानैक। टन ( कमराड ) ककड 
परेन थैर यूरोपिनोकि वि ही या । देनीने भूख नियपका मन 
विया घौर कमोडको वह उप्त वहिनके पास ठे गी । 

दूसरे दिन इष वातका पता लगनेषर्‌ उस अग्रेज-पहिकः 
पारा चद गया । उसने देवीके साय , बहत कादर बतं कौ । 
इतनेयर भी देवीनि सहज खरम इतना दी कहा--ऊंचनीचकः 
भेद तो हमछोगोनि वना न्याह! धर्मी दृष्टस सभी एक 
ुटुम्बकी संतान हैँ | 

उप्रेज-महिष्यने देवीको म्रसूतिगृहसे निकाय दिया ¦ ९ 
अब देवीका जीवनकार्यं सेभल चुका था } अन उर जीवनमे कह 
निरा या थप्तदायपन नहीं मासता था ! देवने अगेन महिलाका 
अस्पताल छोड्नेके वाद्‌ वचाये हए वेतनके पैसे तथा माईकी 
मददसे पच-छः खाल्वले कमरेका अस्पतारे शुरू किया । इस 
कमरेकी व्यवस्था उसके माईने कर दी थी । 

अव देवी केव रेगिर्योकी चारप्धैके पास रात-दिन 
टकर खड पे सेवा करने च्गी !} अटारह-जटष्रट; बीस-कीस 
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घटे कतार वह भातृ्यक्षी सजीव ऊर्मियोके साय रोगे 
दुःख हल्का किया करती ओर निः लाथ देव-भाक कसती \ 
अन्तम उसके जीवन-का्यकी सुगन्ध अपने-आप ही सब भ 
दले जमी} अखनासेमे विज्ञापन ओर फो छपनेकी उपे 
जरत नहीं पड़ी । उप्तकी इस ठउ्कृष्ट सेवा-भावनक्रे काण 
सब वह्‌ केवल द्दधीः न रक लोगेकी ्दवीमाई! वन 
गथी | 

देधीभाङ्की एक कोटरीके नरस भसपताक्को चरे भोर 
सहायता मिलने लगी । धीरे-धीरे वह एक मन्य वृहत्‌ अस्यताछके 
खपमे परिणत हयो गया ! इ अस्पताच्की इतनी स्यति टदै कि 
उपर्युं् भूरजःमहिला, जो ९ समय देवीमारईकी खामिनी थीः 
उक्ते इत अस्पतारको देखने आयी । 

बाहर ` भिलनेवारछकी कतार कभी थी; उसी बह अग्रेन- 
महिला भी खडी थी । इप्त॒ नये अस्पताल्का कार्य देखकर उे 
बडी प्रनत हो रदी थी, इपय्यि वद इस अस्पताख्की 
संचाल्काको धन्यवाद देने आयी थी । उसे यह पता नी य 
क्रि एक समय जिप्त वहिनको उसने अपमान करके भः 
अस्पतास्ते निकाल दिया या; वदी ई अस्पताल्करी पृं 
संचाश्छका देवीमाई है । 

इतनेमे देत्रीमाई बाहरसे आयी नीर ज्यो दही वह अ 
जनको पैर उठ `रदी यो क्रि उक्तकौ नजर उक्त अगर 
महिलापर पड़ी | देवीमाई्को याद्‌ आयी -कि इ वहिन 


दयालु देवीमा ७२ 


प्रा मेने परे नसका काम किया था | देवीमाई अं्रेज-महिलाको 
अदर केत्रिनम ले गयी । भग्रेज-महिखा बीचनेमे सुकसी रदी थी 
आखिर वह बोर-- 

द्वी ! तुचचे धन्य है ॥ तेरे कामको आज भनि अस्पताख्करे 
हर हिस्तेमे धुम-घूमकर देखा है । तेने एक महान्‌ सक्ता प्रा 
की है । मानवजातिके दुःखोको दूर्‌ करनेकी तेरी यह रात-दिनकी 
पतत चिन्ता तेरे सामने सवक्रे मस्तक घ्ुका देती है| त्‌ सुज्ञ 
पनी मूलका प्रायशित्त करने देगी 

तदनन्तर भंग्रेन-महिखाने अपने परसमेसे डायती निकाच्कर्‌ बु 
टिकर दिया ओर कहा--दसको खीकार करके मेरी भूढ्को 
एधाएेका अवसर मुञ्चे दे, यही मेरी प्रार्थना है । 

देवीमाईने कागज खोलकर देखा--उसमे उस अंम्रेन-महिव्यने 
ण्वि था--भमेरी सारी सम्पत्ति म इस अस्पताध्को मंट कर रही 
दर-देवीमाईके मव्य जीवनकार्यके प्रति एक तुष्छ नप्र अद्ललिके 
रूपमे ॥ ( अखण्ड आनन्द ) 

--रल्दभाई बकोरभाई पटे 


~क 


इमानदारी 


एक बार शृन्हः अपने दरवांजेके समीप संप्याके समय णक 
मेडर मि पानौ कोई अध्य शक्ति हनकी परीष्ञ ठे री हे। 
होने घरक भीतर आर उसे खो तो देद्य उसमे एर फ 
सोके नोट ह जे सभी भीे है । उनको स्दोपके सहारे घुलाय, 
समे, पिर तवियिके नीचे रखकर सो गये । पर॒ वगन्के मकानमं 
हल्या-गुल्म नकर तुरंत जग मये | बमल्करे मकान ए 
ेकेदार साव रहते ये, जातिके सुसान थे, जोर-नोौ 
आवाज सुनकर ये उर गये । रेता छण किं अद्र माए 
पीट-सी हो रदी & ¦ अज्ञोस-पडोलके कर्द थैर लोग भट 
भये । क्िवाङ़ लोलकर किसी प्रकार भीतर गये । देखा, बाप. 
देतरह उच्छ रहै है! एक दूसरेपर उद हजार रुपये चुनेका 
आरोप ल्गाष्े क| चत वहत वद गवी है । दृ्दोने सवक 
- उपस्थिति ही उनसे कल्ल, अपिलोण एक्‌ दूसरेपर संदेह करके 


ईमानदारी ७५ 


र्य भपसमे क्यो च्ड रहे £ १ आपरोगोमसे किंसीने रुपये नष 
चृरये टै । रुपये तो हमारे धरमे है, मे अभी राक्र देता ह्व । उड 
हजार र्पयेका एक बंडल कुछ देर पहले सुद्धे आपके मकानके 
पस ही बाहर पड़ा मिका था! ङन्होने घर जाकर तुरंत रुपये 
सकर दे दिये । सव लोग आश्व्यचकित २६ गये भौर्‌ एक खरसे 
इनकी मानवताकी सराहना करने ल्गे । ठेकेदार्‌ साहेनका गृहकल् 
ही नहीं समाप्त हो गया, पिता-पुत्र पश्चात्तापं करने कगे ओर उनक्ष 
एक दूसरेपर अपूर्वं विश्वस जाग्रत्‌ ह्यो गया } उन गोगोने 
भानन्दातिरेकमें रुपये ठेनेसे इनकार किया ओर कहा कि इनसे सवको 
भोजन कराया जाय । बे किसी प्रकार च माने, सन सुदल्टेवाखोने 
पचि सौ रुपये ओर मिलकर सत्र लोगोको दात दी । सभी इन 
सञ्जनकी ईमानदारीपर हषे प्रकट कर्‌ रहे. ये } ( नाम प्रकट 
काएनेवी अनुमति नदी है । ) 


डा म्मेश्वरपसाद्‌ "विरारद्‌? 


-- वद्र 


ज 
अधिय धषटना 

घटना अभी एक्र वके भीतरकी ही है } मेरे पड़ोसी वारणौ 
रेल कर्मचारी हैँ । उनके पुत्र राममरोपर वर्मा सिमई-मशचीन रस्‌ 
वाराणसी. ही रहते है । दोनों वाप-वेटेफे निषासखानमे चार 
फर्छगका अन्तर है । दोनों रेचतरे छाईनके दोनो ओर रहते है । पत 
रासमरोस दोनों समथ अपने पिताके क्वाटरपर भोजन करने जति 
है । एक दिनको बात है करि रामभरोसे पिताने दोपहर रमः 
मरोससे क्वा करि श्लापको हये दस स्पे जर मिकने चय, 
नदीं तो बडा हर्ज होगा । राममसेस अपने रिसी ग्राह्कसे अपनी 
मनजवूरीके दस रुपये ठेकरर॒शामको भोजन करने अपने प्रिर 
कवा्दर्‌ जा रदे थे । वाराणसी स्टेशनप्र पुरे दए ठन कषक 
लेटफारमपर पैव तो देा कि एक युवतीको वु रेचवे कर्मचारी 
बहत परान कर रहे है । रामभरत भी वयँ खडे हो गे । पता 
कगा कि उस युवतीके पास एकिट नक्ष है ओर वह अपने साधियेरे 
अख्ग होकर भूते वागणघी स्टेश्नपर पैव गयी है । रेषे 
नातूने उस ल्डवीको गाली दी । रामभसेस इसे सहन न कर सके । 
उन्होने क्ा--आपल्ेण गाी क्यो देते है इतना घुने दी 
गाी देनेघराले उप्त रेच वाचने विणड्कर्‌ कहा---यह विन 
टिकटके उतरी है । भाप ह्यो चां दे दीजिये | अठ सपर्य 
कु पसे होते टै । मगव्पासे रामभतेप्तको अविश आ 
गया ओर वदी दसं रुपयेका नोट, जो अपने पिताको देने ठेना 
रहे ये, रामभरोक्षने पेश कर दिया ओर उनसे रसीद ठेफ़{ 
ल्डकीको नर्हा जाना था, वहौँका टिकट खरीदकर्‌ दे रिया। 


आश्चयं घटना ७७ 


इससे रामभरोसको बडा आत्मसन्तोष इअ, पर वे सोचने 
छ्गेक्रि यदिमे भोजन करने र जा्जगा तो पिताजी पेसेके 
व्यि नाराज होगे । यो सोचते इए ॒मभूखसे व्याद्ल वे ष्टेट- 
पामर रेच्वी पटरीकी ओर अपनी नजर ल्गाये हृ९्‌ टहल 
रदे ये कि इनको सहस नीचे एक चपरकीखा कागज ( ्षिगरेटकी 
पत्री ), जिसपर किंसीने पान खाकर धृक दिया था दिखायी 
दिया । इन्होने क्या वस्तु है यह जाननेके ल्य उसे उन 
ल्पा | इनके आश्व्यका ठिकाना द्वी नहा, उक्त चमकीले कागजके 
नीचे एक कागज पुरक्षित दस रुपयेका एक नोट रक्खा था ] 
इने उसे उठा चलि ओर सदसा मुखसे निकला किं वावा 
निश्नयक्षौ नहरी 3 त्रिरा भोजन किये केसे सोता । मन-दी-मन 
भकना गुण गाते इर्‌ वे अपने पिताके क्वाटरपर गये ओर 
अपने पिताजीको स्पये दे दिये । तदनन्तर भोजन करके अपनी 
दूक्रानपर लट अये | 

उस युव्तीने रामभयेससे इनका पता पूछकर नोट कर लिया 
था धटनाके तीसरे दिन मघव ट्से सञ्जित एक सल्नन रामभरोस 
ठलर मार्टसको पूछते हए उनकी दूक्ानपर भय ओर इनको परसोको 
वीती वार्तकी. याद्‌ दिवाकर दस रस्पये देते इर्‌ बोट करि 
"वह मेरी बहिन थी ।' रामभसेसने कहा किं भाई साहे ! मुदे 
तोउसीदिन रुपये ए्लिगये } फिर सारी वाते व्रनायी] तव 
आगन्तुकने कहा कि ्यह॒ तो आपको भगवान्‌ने पुरस्कारख्पमे दिथा 
है, भर वह नमस्ते करके चठ गये । रामभरोसे घर अनेपर मुद्चको 
ये स्व वाते बतखरथी | _ -श्रोौखाहवशरणटाठ खमा 


--*--व3्न-- + - 


मार्गी बहिनको सचमुच मान 
भगवान्‌ मिल गये 


एक वार एव, अवेड उनकी वहिनं मेरे यँ भवी, मेर 
सामने खडी होकर बली--भाई ¡ आयक्ते पड़ीसी नानार भाते 
सदये आपके पास कुक सलाह पूछनकरे व्यि रेजादहै। 

अच्छा बात है, आद्ये, वैच्यि मेरे यों कहनेषर बह मर 
साम्ने वि्ठी हई शतरंजीपर्‌ तरै गयी ओर बोदी--भाई ! म एक 
टिया विधवा ट ! दक समय घुली थीः सगे-सम्बन्धी ये, पैसे 
ये, घर था; पर्‌ आज इनसे कुछ भी नह हे } मे जिनको अपना 
कह सकती > वे मेरे सामने मो नीं देखते । ठु भाद ! एक 
प्रकारे करहु तो इसमें दोष मेर है, मँ अपने ही दोषे 
ट्खी इई ह! 

यो कहते-कहते उसकी ओंषमे ओ मर अयि । मैने धीर 
देनी -वाहो, पर दसेका मिनटतक वह ॒दुकक-षुभककर रोती रदी, 


फिर शान्त हई । तदन्त उसने अपनी सारी वादं चेद लोल्कर 
सुच इनाय । 


उसकी वबातोका सार यह र्था कि बह एके सी पिताकी 
पुनी ओर घुखी पतिकी पत्नी यी । परतिके घमं आनृन्दसे 
हिन छता रही थी } दर्माग्यत्े यौवने विधया हो गयी । 
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मापे-भूरी अषिनको सचमुच मानो भगवान्‌ किरु गये ७२ 


सन्तान थी नही | घर तथा पैसा था । वह इछ खा सगे 
सम्बन्धियोके द्रा फुसमायी जाकर छ्टी जनि लम } द्री भर 
` ह पतिके खार्था पित्रके फन्देमे पड़ी । योहिमे कईं तो वह वहिन 
अपने योधन, घर, प्रन तथा पीहर-सष्ुराक्केः खजनोकी मपता-- 
स॒वसे हाथ धो बही ¦ उन्न अवेड हु ओर शेष जीवनम कठिनाय 
दिवाथी दँ, तव उसके मनम भविष्यकी चिन्ता जाग्रत्‌ हई । उसके 
पत पात-आठ हजार रूपये थे । इन रपयोसे वह छुखपूवैक कसे 
अपना जीवन-निवोह कर सकती है, यदी ससह उसे पएृछनी थी । 

मैने कहा--भप मुद्चसे सखह पृष्ठ रदी ह, इस प्रकार 
दूमरे किंसीकी सह भी तो आपने ठी होगी | अपने सगे- 
मग्बन्धियोसे.हितेषियोपे भी तो पूछा होगा ¢ 

भ बहुत जगह ठ्गायी जा चुकी द्र । इससे किसीपर भी 
मेए विश्वास नहीं शा 1 माई ! कुछ समे-सम्बन्धी तो मेरी ओर 
देखते ही नहीं ¦ एकने पुश्चे सखद दी कि शत्‌. हमारी फर्ममे रुपये 
ममाक्रादेतो इम तुम्हे अच्छा न्याज दे दिया करगे, जिससे 
महं रोदी हो जायगी ।› एक परिचित सञ्जनने कहा-- तर 
पसोमेसे मेरे मकानपर एक घर्‌ वनवा ठे, त्‌ उसमे रदा कर ओर वचे 
पसे कोरकसर करके जीवन चखया कर । इस प्रकार सभीके 
थका प्राप्तं उनके अपने मुंहकी तरफ हो जाता है । अतः उनपर 

विश्वास हो £ 

बिन सचमुच वदे असमंजसमे पदी थी; य्ह मेने देखा । 
उसने अपनी इज्जत खो दी धी । इससे को भला आदमी 
उपक साथ गतं भी नही करता, फिर उसके कामम क्ते बह 


८० पढ़ो, समद्चो ओर करो, भाग ११ 


सहयोग देता ही कैसे ? पेसी विकट सतिम पड़ जानैके कारण क 
वह मेरे-जैसे भनजान आदमीके सामने पेट खोकर बातं करने ओर 
सटा ठेने आयी थी | 

उसे स्तज्चे रास्तेपर चछानेके लिये मुञ्चसे जो कुट वन क्के 
करना चाहिये--यह्‌ सुञ्चे अपना केन्य प्रतीत हभ । वह ररते 
दूर्‌ एक मुदस्लेम एक छोटी-सी कोठरी किरायेपर लेकर उसमे रहती 
थी | मेने तुस्ततो उसे इतनी ही सब्ह दी किं वुम्हारे पाप जो 
रुपये है, कोर-कसरके साथ खच चरनेक्रे च्ि उनमेसे थोडे-से 
रखकर बाकी सव रुपये वैक वेधी सुद्दत ‹ ८५५०५ ९००७४ )के 
रूपमे करा दो । इसके वाद सोचकर कोई अच्छा रस्ता वतागा । 


नगद स्पयोको साय च्ि धूमोगी तो क्षिर कर्द फंस जाभोगी ओर 
रहा-सह। पैसा भी खो दोमी ॥ 

मेने साय जाकर उसके रुपये वकम जमा करवा दिये । फिर 
सोचनेपर सुद्धे एक माग दिखायी दिया । एक छोदी-सी हाउसिंग 
सोसाइटी बन रदी थी, उप्तम जमीनके साथ दस्त हजार रुपये अन्दाज 
व्गानेपर मकान बनाया जा सक्ता था | उस समय जमीनमे तया 
मकान वनवानेमे इतनी मर्हेगी नष्टं थी ओर उपर कछ लोन 
( उधार ) भी मिक सक्ताथा । मैने सथ रहकर बहिनका यह 
काम करवा दिया। अन वह मकानकी माटकिन चन गयी | एक 
हिस्सेमे वह रहने च्गी ओर शेष हिस्सोको करिरायेपर उटाकर मापिक 
८०-८५ स्पये कमाने लगी । इन स्पयोसे लोनका भ्याज तधा 
त्रित चुकानेके वाद जो दुछ वचता, उससे उसका पोषण-ख्च 
तिक्छरे रगा | 


मामूली बहिनको सचमुच मानो भगवान्‌ मिरु गये 4९ 


पौच-सात वमिं वह बहिन ऋणते मुक्त हो गथी ओर उसके 
मनम उसाह आया । अव से-सम्बन्वियो तथा परिचितेकि वीच 
परवत्‌ रहेका उसका मन इभा । सोसायदीमे अनजान किरयेदारो 
तथा पडोतियोके साथ रहना उसे अखरता शा । उसने सुङ्चसे यह 
बात कही र इसी साथ, हरम एक छोटा मकान पन्द्रह-सोलद 
हनारम मिल रहा है, यह सचना दी । मेने इसका पता च्गाया 
शैः उर सोसायदीवाञे मकानका प्राहक भी खोज निकाला । ईस 
मकानदी नितनी कीमत मिली, उतनेमे दी राहसाला मकनि मिल. 
गा | अव वह उमाके साथ शाहरवाले मकान आकर रहने 
सी | हयँ मी उसे माडेकी आमदनी टीकःटीक होने ल्मी । 

आज वह बहिन सापर प्च गयी है ओर न्यातजातमे उसकी 
प्रतिष्ठा पुनः पूववत्‌ होने क्गी है 1 इससे उसको आनन्दका 
सनुमव होता है । दह कभी-कभी मेरे यदो आया कती है ओर 
चय-पानीयेः वादमे जब्र उपे सन्तोषकी डकार ठेते देखता द तन 
मश्च भी सन्तोष इए त्रिना नदीं रहता । 

यह्‌ वृत्तान्त एक सेवाभावी ओर व्यवहारकुरार रद्ध मितरने 
दे नाया । तव मेरे मुहसे सहज दी उदृगार निकला श्त 
माग-मूली वहिनो मानो सचमुच आप भगवान्‌ ही मिट गये | 


--चु° वर गाद्‌ 


आन्दके असू 

द्वार नदीं मिल रदा है । किंसीसे ङु कहते भी वत 
उर ख्गता है ! भमी तीन दी दिन सद्वुरक आये इए है, एकदम 
नयी जगह है । किसी प्रकार मी मन नही का रहा है । रुख 
आ कठी है; सषुखर्वाले सम्हते दै पीती याद आती शी, 
इससे वह्रानीकी रोनी-सी शरत हो रदी है ॥ 

पुश्षीटा पहले-पहलक गीन। करबाकर कच्छे यथी थी । 
पदी-ल्षी सयानी समञ्चदार है । गहना-कपडा बहत सामान पाय 
सयी है । स्ुराक्मे बडा आदर-सत्कार हौ रहा दै । सव ओ 
्रस्तता छयी दै ! समी नयी वहूका ड-प्यार करते हँ । कच्तं 
बद्र भी सू -हंस-छेल ददी श्री । कल शामसे ही उसके गच्का 
दीरेका हार नक्ष मिल रहा है । इर बहत कीमती है, पर घुरीशको 
कोभतकी उतनी चिन्ता नहीं है ! वह अपने पिताजीकी दिली 
बेटी है, पिताजी उससे भी अप्रिक मूल्यका हार नया वनवा ठंग 
ओर उक्तको हार खो जानेके बावत कुछ करेगे भी नही, पर यह 
वात तौ पिताजीसे भि्नेपर न होगा । अभी तो वह सघा हं । 
कल्क सासकरो परता ल्ग जाय, वह पूङधगी--द्दार कहं हे ४ 
तो वह्‌ कपा उत्तर देगी { इससे वह बड़ी परेशान दै । 

कल दुपहरके काद वह वहत-सी समवयस्का लियोसे षिर 
हई शी! वे सव ऋत प्यार कर्‌ रही थीं । उसके गहने-कपटे 
देव र्वी थीं ¦ उमे विखाती-प्लिती थी । दुक्तीम उ 
आनन्दोल्तसमें भूवटी शरी  श्ामको उसने द्खा तो गलेम हाए 
नदी है । तमीसे वह उदाप्त है । 


आनन्दके ओषु. ८२ 
किसी तरह रात निकली । उसने अपने मानस कष्ट बात 
किसीसे नही कही । दूसरे दिन प्रात.काट्से ही सुशीव्की उदासी 
भौर बह गी । मानसिक वेदनाके प्रभावसे उसके पिरम भयानक 
दं ज्ञे मया ¦ इर आनन्दोसवमे लोग मस्त ये, उधर दह अन्दर 
जाकर सिर पकडे विछोनेपर उच्टी पड गयी } वडा भयं था 
अमी बात खुढ जायमी तो मुञ्चे लोग क्या केम । 
इसके कुछ ही देर वाठ सागरमल ब्राह्णकी पत्नी" नामसे 
ए्यात एक ब्राह्मणी आयी । वह॒ घर्मे वरावर आया करती थी । 
सवके साथ उसका सदूमाव था । वहत गरीत्र थी, पर थीव्डीही 
नेक ओर दैसमुख । वह सीधी नथी वके कमरे चटी गयी । 
टर तो सिर पकडे पड़ी थी । त्रमणीने उससे पूढा तो वह इतना 
ही कह सकी किं “सिसमे वडी पीडा दै ॥ त्रा्मणीने अपनी 
दगिवामेते एक हार निकाख्कर वसे कषा--धद्र ! तेर सिर ते 
दूखता है, पर भँ कामसे आयी द्र । कल जव तते नहानेके समय 
शामको कपडे-गहने उतारकर रक्खे ये, टस समय तेरा हार ती 
बाहर्‌ नहीं रह गया था न १ सीदियोम एक हार कूडेके साय 
प्डाया। जवना रही थी ते भैनि देख जीर उल च्विा। 
करु तेरे गस्य भेने पेसा हार देखा था । अतः मे उसी समय 
यँ भारी धी । पर रसे लडकी बुचने भा गथी । उसके 
पिताजीको ज्वर हो गया था, इससे मँ चटी गयी > >" । 
एक ही श्वासे ब्राहमणी इतनी बात कड गयी । 
शका नाम घुनते दी अकस्मात्‌ उठ वटी | उ 
दरदं जाता रहा ओर्‌ ब्राह्मणीकी वात परी 


८ पटो, समन्चो ओर करो, भाग ११ 


वह बोल उटी--शारईेजी ! कर्हा है वह हार ? त्राह्मणीने हार 
उसके ह्याथपर्‌ रख दिया । अव तो सुशीले आनन्दका पार 
नहीं रहा | उसके नेतरोमे आनन्दाश्रु आ गये । धरम हार खोनेकी 
बातका सुश्लीलवे सिवा किसीको भी अबतक पता दही नही था। 
इसी वीच ब्राह्मणीने हार वकर ुशीकको दे दिया ] घुशीब 
इसके इनाम उसे क्या दे ? वह पैर पकड़कर रोने त्मी। 
कृतज्ञता प्रकट करने च्ि उत्करे पपि कब्द्‌ नही थे । कु 
समय वाद आश्वक्त होनेपर सुरीलने अपनी हालत सुनायी 
ओर पाच हजारे नोट लकर त्रा्मणीके चरणोपर र दिये । 
राह्म #ीने वडे आदर-स्तेहसे नोट वापस करते इए कह{--पुद 
तो पताभी नहीं था क्रि तेरा हार गिरगमा है | स्तरलोप 
अनन्दोल्टसमे ये । तञ्च भी पता नही धा] हार कीं नीचै 
गिरि गया होगा ओर कूड साथ नोकरने उसे ग दिया। 
वडा अच्छा हआ, भगवानूने कपा की जो मैने दे ल्यि। अत्र 
तेरी खुरी देखकर ही ये तो निहा हो गथी । मुच्च भारी इनाम 
मिक गया | किर इषम इनामका कामदी क्या है ? दुप्तरकी 
चीजपर मन चाना वेदमानी है ओर दण्ड पिका काम है। 
दूसरेकी चीज उक्तको दे देना तो सहज कर्तव्य है । फिर इम 
तो तुञ्चको $तनी प्रतत देखनेका बडा पुरस्कार युद्ध भिर गया 
है । सुशीक। गद्णः हो गयी । त्रासी भी आनन्द 


-वहाने च्गी । 
--गिरधारीरार 


कर्मवीर जोल 

एमील जोय ( १८४९ ०- १९०२ ) फरंसके प्रथम प्रेणीके 
उप्यप्कारोम्‌ माने जति है । उनका प्रारम्मिक जीवनं वडी 
दद्वामे कटा 1 ल एसोमा, नामक उनके उपन्यासे छपते 
ही उनपर चारो भरसे घन ओर यञ्चकी वर्प होने लगी ओर उनको 
गणना भर्व प्रसुव नागस्किमि ह्यन कणो, परंतु जोगको समारोह 
एवं सावजनिक जीत्रनमँ कोई रचि नहीं थी । वे एकान्तम वेटकर 
साधन्‌ करनेवले साहि्यसेवी थे ] एकवार एेसा हआ कि उनकी 


कुम्मकणीं निद्रा भग हई ओर उह खुलकर सावजनिक जीवने 
माग ठना पड़ा | 


पे हुभा कि १८९४ फरंसके कुक गोपनीय सैनिक तथा 
उसके प्रपान श्र जमैनीके हयाय ठग गये । सन्देह डेफस नामकः 
एव तोपदनेके यदौ कप्तानपर्‌ इआ । दफसका कोटमाश्चैल हआ 
आर उन्हे भाजीवन कालेपानीका दण्ड मिखा । फ़ उन दिनो 
भप कालेपानीके दण्डितोको डगरिक्के दीपे मेजा करता था, 
जर्हकी भयानक गरमी सहन न कर सकनेके कारण बम्दी कुछ 
ही तडफ-तड्फकःर मर जति ये । 


+~ पटो, क्षमद्चो जीर करो, भाग ११ 


श्रेसके कुछ साहिव्यकोंका विश्वद् था कि डेफस निर्दोष है, 
परन्तु म्थाऊका दौर कौन पकड़े । राज्य, अधिकारी चौर जनता तीनो 
दी घुरी प्रकारसे उत्तेजित ये । जिस समय डेफसका कोटमारढ हे 
रहा था, उस समय जनता अदाठतके बाहर चीष्ट-चीखकर चिल्स 
रही धी, 'देश्चदोहीको प्राणदण्ड, यह्‌ यद्रदी दै, "यही विस 
घाती होते दै” इत्यादि-इ्यादि । पेसे विकट समयमे जोखा कमर कसक 
न्यायकती रक्षां लिये कूद पडे । उनके आन्दोटयसे प्रमाव्रित होकर 
एकं उच सैनिक अधिकारी मेजर प्किटं चुपचाप गु्रूयसे मामठेकी 
छन-बीन करने रगे ओर इस निष्कषपर पर्ने क्षिं देफप निर्दोष 
है । अमी अपराधी मेजर रएस्टरेजी नामका ९्क उच अधिकारी है । 
फठ्तः एस्टरेनीका कोटमाश्चछ हआ, परन्तु धन एवं सत्ताके वरप 
वह निर्दोष छोड दिया गया ओर फरंसीएी जनताने कचहरीमे ही 
गगनमेदी नारे खगाये, 'स्टरेजी जिन्दाबाद, रस अमर्‌ दै 
"यह्ूदियोका नाच हो, देशद्रोधिर्योका मुद कऋगः । 


जोखने सुना तो तडपकर रह गये । दो दिन बद ददी १३ 
जनवरी सन्‌ १ ८९ ८को पेर्सिसे निकच्नेवाठे श्य भआरोरेः नामकं 
समाचार्‌-पत्रमे उनका शतम्पादकके नाम पन-स्तम्मन्म एक पतर च्या) 
जो फेच-साहित्थमे एक भमर स्थान रखता है | जिसमे भी उप्त पुत्रको 
पडा, तडप उठा । फएल्तः जौत्रपर मानद्टानिका अभियोग चख | 
वे दण्डित हए; परन्तु अपील दृ गये । छटते दी दुसरा अभियोग 
च्म ओर रक्षण पेसेये किं अबकी वार जोद्को कठोर दण्ड 
मिलेगा ओर भपीलमे मी वे नहीं दृ सकेगे | फए्तः मकि सुहावे 


च््मेदीर जेल सज 


अनुसार वे प्म ङे ञ्राप ये उर्‌ ३९ ञ्श प्र्‌ २.५ 


= ड लेकर व अ {सि 
स्केडमे लेके उत करते रह । प्रे सर्मरदे उनस्द न्मम 

ल्िष्न्ड न < र्द 
सम्मानित नि नत व्पाक्तष्क्म सचार कष्ट प्दयाः ९२त्‌ प] (तदारत = 


हर्‌ ! वे परदेरसे उर=र अन्दोल्यं चटति रषे } अन्ततः सस 
सरकारे इका पड ¦ जोखके विस अभियोग वापस स्थि गे 
ओर वे ४ च्ल १८९९ फिर अपनी जन्मभूषिक्ते सोढे ¦ 
दुसरा कोटठमा्ेठ दख. डिपने इफसः त्से वेदी-गुररे भक्तं किमा] 
उने न केवल सेनय अपना पुराना पद रिरि भिव, रल्किं उनके) 
पदोन्नति भी की गयी ¦ रस्टरेजी दण्डितं किया गपा ओर जिन 
अदिकात्िने स्के तिस्द्र जाल रचा था, ते सब जपने परसे 
¶ृयकत्‌ किये भये । 

च्छ कलेर परिणामे कारण जोखाकी सूव्यु २९ सितम्बर 
सन्‌ १९०२को हे गधी । 


1 


[> ६ 
-~- षी सजेनपसारे जन, तिस्सा 


~~न) ~ 9 ~= 


अरिक्षितः किन्तु ससंस्छृत 


परप्मकी जरती दोपदरीमे धूलिका ववंडर उडाती एस० टी° 
वस मानो दौडकर थक गधी हो तथा असद्य तापसे सत्रस्त हो गथी 
हो, इस प्रकार कोडियाखाङ गँवके समीप नीमकी शीतल छाये 
एक भारी एकार छोडकर रेसे खडी हो गयी, जैसे थकावट उतारने 
खडी हई हो । 


इप्त बसके आनेकी प्रतीक्षामे ही खडा हो, इस प्रकार एकं 
मनुष्य बहो खच्छ चमकते प्ये तथा शीतर जलका डोर ल्य 
पहिठेसे खडा था । बसके सकते ्ी प्यास तथा गरमीसे ग्याङ्ुल 
यात्री पानीकी मोग करने कगे | वह पानी पिनेवाद्म व्यक्ति पषिलेसे 
ही इस परिसितिसे परिचित हय, इस प्रकार शान्त था ओर जितनी 
सीघ्रता सम्भव थी, उस दीघ्रता तथा तत्परतासे पनी पिका रहा था। 
वह इसव्यि दौड-धूप कर रहा था कि समे ठंडा पानी पिये विना 
कोई छट न जाय । 


सदाकी रीतिके अनुसार ङु यात्री पानी पीनेके पश्चात्‌ 
पानी पिलनेवालेको कु सिक्के देने वमे; किन्तु उसने 
नम्रतापूवेक बुक भी लेना अलीकार कर दिया । यह देखकर 
मे निचारम पड़ गया । अस्य मेहगाश्के इस जमनम थोडा-पा 
काम करके वद्य बहुत पनेकी जआश्ा करनेवाले गगकी 
कमी नहीं है । पेसी अवस्याम न्रमका वद्य मिलता हो, 


अशिक्षितः किन्तु खुखंस्छत ८९ 


उसे भी ठेना अखीकार्‌ करनेवाले इस मनुष्यका व्यवहार आश्वयजनक 
था ] इसच्ि यात्री जो कुछ प्रसननतासे दे रहै है, उसे ठे ठेनेकी 
सह मेते उमे दी | 


मुञ्चे उस पानी परिलनेवाटेने उत्तर दिया--"साहवब ! मे, मेरी 
पनी ओर कन्या--ये केवर तीन सदस्य मेरे परिबारमे है । तै 
प्राम-पचायतमे चपरासीका काम करता हँ | उक्तसे हम तीनोका 
भरण-पोषण हो, ` इतना मुञ्चे मिल ' जाता है | अन अधिक पनिका 
सोम सुद्धे किसलये करना चाहिये ¢ 


इृस॒बातचीतके समयमे मानो मोटरकी थकावट दूर्‌ हो गथी 
ही, इष प्रकार वह दौडने लगी । पानी पिलिनेवात् भी दोनों हाय 
जोडकर रेसे खडा रहा, जैसे यात्रर्योको विदाई कर रहा हो, उसके 
सम्बन्धे मुञ्ये अधिक जाननेकी उत्कण्डा थी । बसे बैड यात्रियोसे 
धूखनेपर एकने बताया किं पिले पच वषेसि तिना किकी बेतनके केवल 
आसप्ततोष्के व्यि ये भाई पानी प्ल्ि रहे है | इनका यह्‌ प्याऊ 
रत-दिन चकर्ता है | दोपहस्को वस्त अनेके समथ तो वें अवश्य 
उपित रहते है | 

यह सुनकर केवल सेमे संतोष माननेवाठे, सेवात्रती, अयाचकः 
अपरिह्रती, ग्रामीण, अशिक्षित, किन्तु सुसंस्कृत मानवकी पने 
मन-हौ-मन बन्दना की ] ( अलग्ड आनन्द्‌ ) 


--मणिभाई आर० सोलंकी 


---5--ॐ-ठ,&--5-*-- 


करृषाटकी ससीम माया 


गत दिसम्बर ६२ छी वात दहै; चुष्ियेकिदिनये।मे 
अपने प्के स्ली-जन्वोकेः साय विशषविषयातत “जोगफाटस' देखने 
गया । 'जोगफाल्सः प्रकृतिनिर्मित भू-खगे है । यँ शराक्ती नदी 
शषरवेग-गामिनी वनकर ९०० ( नौ सी ) फुट ऊँचाईैके एक पृडे 
नीचे गरिती है । ग्रकरति माताकी इस अनुपम सैन्दर्य-दुधाका पान 
करनेके च्वि देश-विदेशके सैकड़ों यात्री यह आते रहते दै । 
हमत्छोग साग्र ( जोगफाल्से २२ भील दूरपर शित एक छोटा-सा 
आवादीवाला शहर » से निकलकर्‌ क्सदवारा दुपहर्को जोगफाल्स 
पचे । वके दानीय स्थानोको देखते-देखते रातत ह गयी । 
वापस सीटनेकेः च्ि कोद सवरी-कहनं नः भिबनेके कारण हमे 
रातको कहीं वहरना पडा । 


क्रिसमसवेः दिन्‌ ये । यात्रिर्योसे स्थान भग च] । हमने बहुत 
देरतक होटले तथा अतिधि-मवनो्े जगह तत्य को; प्र मे 
व्हरन्के व्यि की जगह नहीं सिढी । हभ नडी परेशानी पद 
गये । हमारे साथ सिफं वन्वे ओर ओरतं यीं | रातमर्‌ निरश्रित 
बनकर रास्तेपर्‌ १द़ रहकर विताना था । 

रातके १९१ वज गयं } हम सेक अघ्यन्त निरार-उदतसि 
हलो गये । ठंड वहत व्ण री थौ ! शाहरसे अग फाल्के 
नजदीक एक सरकारी विशार अतिधिदात्य यी । जब्र दम 
अत्यन्त दी निरा तथा उदाप्न होकर आद्िरी आश्चत्ति वरहो 


ऊपादुकी असीम माया ९९ 


पर्वे तो दरकजे सब बन्द ये ओर बाहर ओंगनमं भी वहत लेग सो 
रहे ये } हमरे पस व्छछिना भी नहीं था! किसी प्रकार रास्तेके 
किनारे वे$-बे$ जागरणं करनेकी नौवतं आ गयी । इधर-उप्रर भटकने- 
करिनेसे हाय-पैर थक गये } वच्चे रो रे ये । इस करूणामय 
छितिम एक ओर बैठकर मै मन लगाकर भगवान्े प्राथैना करने 
ल्ग । अनाथो देदक्षितः । उस प्रमुकी टील्को कौन जान 
सकता है । कुछ ही क्षण वीते होगे किं एक सजन मोटरसे उतरकर 
हमरे पास अये ओर्‌ उन्होने हमारी सारी हाच्त पुनी ! तदनन्तर 
मे हमलोगोको अपनी मोटरम बिटाकर बडी उदारतासे अपने भवन 
ठे गवे । वरहा पर्हैचकर उन्होने हम सबकी कितने सदाग्रहसे 
भतिधि-तेवा कौ. शते च्लिनेमे यें नित्ुल असमर्थ हू । उन्होने 
हमार स्तेहपूण हदयसे रसा आदर-सत्कार किया, मानो हमलोग उनके 
कोई बास आदरणीय आत्मीय हों | 

पूढनेपर माद्धम हआ किं वे सदृ गृहस्थ उस हरक होटट- 
पषके मालिक है तथा एक वडा होटक खयं चछा रहे हैँ । 

निश्चय ही भगगन्क्ती अदहैतुकी कृपां अति विस्मयकारी है । 
प साय ही उन गृहस्थका यह्‌ वर्तव कितना आदी ओर 
अनुकरण ऊरनेयोम्य है ! हमल्ेग निराश्रय-से ये, उनसे अपरिचित 
य) हमारी उनसे कोई मग भी नदीं थी; उन्होने खयं आकर हमे 
आक्रय-दान दिया । उनकी इस सहदयताका अनुकरण करनैसे 
वदतेको धुखी किया जः कता है 1 

प्र टि० मणपति एम्‌० एट्‌० हर्छि ( सागर ) 


धना >+ ~ 


जिसका हे उसीको मिटना चाहिये 


वसो निवासी ख ० भाह्लल माई व्यासक्रे जीवनकेये दोप्रसा्ै 
एक समय वे सुरतसे कोई प्रदरानी देखने वडौदा गवे ये । 
वसे लौटते समय समाचार मव्य कि अहमदाबादसे मेल ट्रेन 
खचाखच भरी आ रदी है, इसव्े पुरतकी टिकट नहीं मिली । 
दसी मेल द्वेसे उन्हं परत अवध्य छोटना धा, अतः जो भी 
परिणाम हो सकता था! ( विना टिकट ट्नम चलनेका ) उसका 
पूरा विचार कसे वे मेकमे वेठ गये । सुरतमे उन्ह किसीने रोका 
नदी, वे सुविधापूर्वंक घर परहैच गये | तव क्या उन्होने टिकटकी चोरी 
की १ नष्टीं । उन्होने दूसरे दिन सवेर उठकर पहा काम यह त्रिया 
कि स्टेान गये ओर सुरतसे बड़ोदाका टिकिट लेकर उसे फाङ्कर्‌ फक 
दिया | 
उनसे जव पृछा गया कि दिकट्के जो पैसे कचे ये, उनसे 
किसी संस्थाकी सहायता करनेके वदठे सामान्य दष्टे 
अटपटा व्गनेवा्य यह कार्यं आयने स्यो किथा १ तो उन्होने 
वताया-जिसका जो अधिकार है, उसीको मिक्ना चाये | 
रेच्पेका परा मेरेपर छण निकला । वह सुन्चे एक या दूसरी 
किसी भी रीतिसे उसे टोठना चाहिये था }-मै किसी संस्यकी 
सहायता इससे कैसे कर सकता था । रेसा करनेकी सम्मति 
सन्ते रेच्वे अधिकारियिने तो ठी नीं शी | इस प्रकार एकका 


जिसका है उक्ीको मिलना चाहिये ९२ 


धन उसकी सममतिके त्रिना दूसरेको देकर भे दुगुने पापका 
भागी बना होता | 
4 4 1, > 

एक वार्‌ उनके बडे पुत्रने उनके छोटे पुत्र ( अपने छोटे 
भाई ) को का छिा । छोटे पुत्रने काडं पढ़ा, उसे व्गा कि 
यह पत्र पिताजी भी पह ठं तो अच्छा | इस्तथ्ि उसने अपने 
नामको रखकर शेष पता काट दिया ओर अपते पिताजीका 
नमथता नीचे ल्षि दिया | जैते वह अपने पिताके प्त हयो 
भैर फाडं उसे उस पेपर्‌ मिल्नेवाग हो } यह्‌ करके का 
उपने उकम दार दिया । रेसा ; करनेका उप्तका तादर्थं यह 
धाक उसे दूसरा पोस्टकाडं खर्च न करना पडे ओर विताजी 
पब समाचार जान्‌ 2 | 

शामडेमठ माई व्याप्तजीको जते ही यह काई मि, 
उने प्ता देखा ओर तुरन्त काङके मूल्यका विकट पोसट- 
भारिर खरीदकर्‌ उन्हनि फाड़ दिया | फिर उन्होने भने 
फक व्लि--ततुमने जो पोरटकाडं मेजा, बह मुञ्चे मिक गया । 
रमित जव कमी आगे दसा मत करना । रे करना पोरट- 
क्क चोरी कदी जाती है। भने पोस्टकार्के मूल्यका टिकट 
र्म फ़ दिया है| पुस यह कारं पठनेके ल्वि भेननेकी 
"अहीथीतो दुपरे कापर उसदी प्रतिलिपि कके अथवा 
काको लिकफिमे डाखकर्‌ तुम मेन सकते ये । इसस्यि अब 
प्पान रखना भिर एसी मूक नहो! । न 

( भखण्ड आनन्द्‌ ) र 
--रर्दट्भाई व ° पटेल 


1 


पितृ-छणशोधका आदरं कायं 


कुछ मास पू्ध॑की घटना है । सम्मान्य श्री > > अग्रे 
‰ > >‹ स्थानके निवासी है| भप रई्खस्के प्म ( भक्त) 
एवं माननीय गुणस परर्णं है । शरीरसे ' एकदम अपंग ह ! 
आपका अथिकत९ समय ॒सन्तंग एवं गुरुजर्नोकी सेवम दी 
ज्यतीत होता है ! आपकी उग्र इक्यावन वर्पोकी हो चुकी है । 


। ॥ ॥ 

आपके पिता श्रीः" के हका तंतारीक्त वा 
पहलेका ऋण परिखिति प्रतिकरूढ होनेके कारण शोध नरह 
ह्यो सका था] पिताका देहावसान वाद वषं पूवं हज था | 


[कन प ४ € 
पपत्र-ऋणल्णचक् आद्र काय ९.५ 


तवसे भप बरव श्शस्से ऋग-पुकतिक्षे च्थि प्रार्थना कते 
रते थे ¦ इन अन्त्री सत्चौ कर्गतम पुकार मगवानूप् 
हदय-पटल्पर प्रतिध्वनित ह्यो उदी ! आर्थिक्र स्थिति संतोपजनक 
न होतेपर्‌ मी हदपको उच्चते गसिाश्ना परिचय दिया ओर 
एक खसे व्यापारमे कु सफ़र्ता पति ही अपने सभी 
ऋणदाताओको एकतर कके हजारो स्ये नकद देकर उनसे ऋण- 
ुक्ति-प्र परा्त मी करिये । ऋण-पुक्ति-पत्र-दाताओने भूरि-मूरि प्ररे 
पफ इनके इस महान्‌ आदर कार्यक्रा गौरव वदाया । ऋण पुराना 
शके कारण बु चेगतो मूढ ही गये ये ओर कुछ अनभिज्ञ 
पे । प्रतु उनको यथोचित सम्मालकरे साथ ऋण चुक्राकर भप 
पतृ-छगते मुक्त इए । धन्य है । आज भी भू-मण्डच्पर रे 
पि हँ । छग-सृक्तिका सार काथं मेरी उपसितिमे ही इआ था । 


स्न महादुभावने इसत ॒विपयको अप्रकाशित ही रखनेकी 
च्छ प्कट कोथी। मेरे इस अग्रहपर्‌ करि इष प्रकारके आदशं 
कायो छिपे रहनेपर गोग इका अनुकरण कैसे कर सकते है, 
भवने संकोचे साथ अनुमति टी ।# 


--गोपाल्ङ्कष्ण अग्रवाछ 


--अ-~-#4--0---~ 


क 


.* घना सर्वया सय देः नाम तथा स्ययोक्ौ संख्या जान-वूञ्चकर 
गेह छापी गयी हे | 


देश ५ 


पतृक धंधेमे छज्जा केसी ? 

आजकं प्रायः प्रत्येक विघार्थी कलिजे अध्ययनं करके 
निक्व्ताहै तो वह अपने माता-पिताके कामे मदद्‌ करने 
अप्रतिष्ठ (नमू) का अनुभव करता है, उसे श्पसे अपने 
मित्रम नीदा दीखनेका ड वगा रहता है । इसे सवथा विरुद 
एक्‌ उदाहरण देखनेको मिखा । एक दिन संभ्याके समयमे 
वङोदनिं प्रसार हादात्के पास पृर्तकरं खरीदने गया था । वहो 
परसायस्रे समने एक हियर कटिग सैद्यन ( नाई-घर ) म जाका 
हृजायत वनघ्राने वैडा । एक प्रौढ उभ्रक्र मनुष्यने मेरे वाल काटने 
रू किये । बु ही देर वाद एक सट-वूटघारी युवक वो आया । 

उसने कहा-- ओ बपूनी, इन मईका वाल मै वना 
दूँ उतने मेरे वाक वनने आरम्भ करिये | वाक काटते-कटते 
उप्तने पूल-- 

'आप प्रि-साइन्तमे अध्ययन कर रहै हैन? 

मैने सहज ही प्रन किथा--आपको केसे पतला? 

मेने आपको प्रि" युनिटकः मकानके पाक्त कई वार देखा है! 





मँ असमंजसरमे पड गया । मैने पृकछ--भप कालेजे क्या 
करते है ? 

नम्रतापूर्ण उत्तर मिद, भ्जी ¡ मे इजिनियलिके अन्तिम 
वपम अध्ययन कर्‌ रहा ह्र ॥ 


+ 


[२ [ घने ॐ 
पतक धंधेने ञ्जा केसी १ ९९ 


है मै तो आस्च्यचकित हौ ग्या | श्या अपि 
इजिनियरसिके अन्तिम वषम अध्ययन करते है ?' 

म विचारोके जालमे फंस गया ओर यह पृ वेम--“आप 
इतना ऊँचा अध्ययन करते है) किर इस हनामत-जेसा काम 
करनेमे आपको ठ्ञ्जा नहीं आती १ आपके मित्र क्था आपकी 
दिल्ली नयी उडाते ¢ 

युवकने खसा ओर नम्रतासे उत्तर दिया--अपने 
पतेन येमे कञ्जा कसी १ हमारे वङपरम्परगत कामको हम 
कंसे भुलादें? मै तो क्चपनसे ही पडे साथ-साथ वहा 
भी काम करता! फिर यदत पर्दुचना भी इ किक 
प्रतापे ? निन माता-पिताने परिश्रम करके हमको इतनी ऊंची 
पदाई करानेका कष्ट सा, तनगोड मेहनत करके हमको इतनं 
उचेपर प्धैचाया, क्या उनका ऋण हमं भूक जाना चाहिये ? 
क्या उनके कामम सहयोग नहीं देना चाहिये 

इन प्रश्नोका मेरे पास्त कोई उत्तर नर्हाथा | कवक वन 
ग्येये मे पैसे देकर चल्ने ल्णा] चल्ते समय उप्त घुषुत्रक 
(युवकको अत्र मुञ्चे सुपुत्र ही कडना चिमे ) अन्तिम शद 
मेरे कानमे परंन रहे थे । मेरे मनम उतक्ते प्रति मानकर भवना 
उदय हो गयी थी । ( अखण्ड आनन्द ) 


-- सुभाष ए्म० पटेन 


दो विदेशी महाबभगोकी आदश सुदता 
घटना २३ फरवरी १९६३ उनिवारकी है । 


काठेनसे आकर सो गया ओरं चार वजे सार्थका उठ | 
अचानक यह विचार उत्पन्न हआ किं घर चलम जाय । पारे चार 
चजेसे चलना प्रारम्म क्रिया | मेर प्राम भोपालसे १४ मीन दूर 
दक्षिणम सित है | कभी-कभी मे सादकिल्से ही धर जाया 
करता द्र | 


एक छोटी-ती वदढी उठी ओर सिम्चिम वर्मा होने ती) 
पौच-सात मिनटतक इसी अवसाम साईकिठ चलता गया; 
कितु फिर अधिक वर्णी होनेके कारण सुद्धे एक इको छयकां 
सहारा लेना पडा । ५। वजेसे ५}। वजेतक खडा रहना पड़ । 


पुनः चलना प्रारम्भ किया, किन्तु अवी वार यात्रामं 
कठिनाह्योका सामना करना पडा । गाड़ीक दोनों ओके 
मडगाये्े मिद्ध भर जाने ओर फिर उसको निकालनेका क्रम 
एक धटेतक यानी ५।॥। यजेते ६।] वनेतक चल्ता रहा भौर 
मुखिल्से मेँ दो फर्लग रास्ता तय कर सकरा । 


वहत॒ अपिक थक चुका था] बहुत परेशान भी था। 
धवराकर मैने साश्किल्ो वेच्गाडीके रास्ते उठकर 
चारागाह-सित एक सधन श्वाडीम पटककर चछ्नेका विचार 
किया, किन्तु आन्तरिक मावनाने इस विचारो करियाक 
--प नह्य देने दिया } भाग्यसे उस दिन कोई भी वैल्गाडी उप 


दो विदेशी महानुभावो मादस सुद्त १०१ 
रस्तेमे मेरी ओरकी ही नदी, बल्कि किसी भी ओरकी नहीं मिली । 


भव मेरा वही हाल याजो एक धोबीके कुत्तेका होता है; 
क्योकि पिछला गब एक मीरु पीछे रह गया था ओर्‌ आगे आनेवाखा 
गेव मी दो मीरु दूर्‌ था] उप्त समय अधिरा भी अपिक हो गया 
था । ज व्यक्ति सव्र ओरसे निराराहो जाता टै, तव एकमात्र 
भगवानूक्ती शरण याद आती है । मै मन-दी-मन भगवानसे प्रार्थना 
कर रहा था--द्हे मगवन्‌ ! अवतो किसी भी प्रकार आपको मेरी 
नेया पार गानी पड़गी, मै आपकी शरण द ॥ 

अचानक मेने, कुछ क्षण पश्चातु मोटरकी रोचनी देखी ओर 
रर धखराह्टकी आवाज भी सुनी | पहले ये सम प॒ञे खप्नमात्र 
रुगे, किन्तु तुरंत ही एक जीप वहत पासन आती द्रिघायी दी । 
यद्‌ करणासागरने मेरी करण पुकार सुन टी थी । 

मे वहीं उस चारागाहमे खित दीक परससे मण ओर भे 
गीप सकवानेका प्रयास क्रिया । हाथ उठाकर जोसते चिष्ठाण-- 
शेक | रोकना ! रोकना ! जीपी घरषराहय्मं मी यावा द्व 
गवी, किन्तु इश्वरे मुद्ये भागता देखकर अगे चल्कर्‌ गाडी रोक 
दी । द्ले प्रन किया-- क्याहैटरक्याहै 

मने सारी घटना घना दी । येचारे डह्वर महोदय खयं 
गाडीप्े उतरे ओर मेरी साईकिट उठाकर जीप्मे रखने श्गे । 
पादिक वहत भारी हो गवी थी; दृसच्वयि संक्रा एक माग 


१०२ पटो, समश्च ओर करो, भाग ११ 


मुञ्चे पकडना पडा, तत्र कहीं दूसरा भाग उन्होने पकड़कर जीप 
रक्वा | 

गाडी स्यं इई । रास्ते आगे ओर भी बहत वषा इई थी । 
डादवरके पास ही उनके एक साथी मी कै हृए ये । उन्होने भेर 
बसे सारी जानकारी प्रात की ओर मने भी उनके वरिम । 

ये दोनो सजन शिक्रार खेलनेके व्यि जा रहै ये] ग्ल 
गौव आया । उस समय रात्रे ७ वजकर २० मिनट हए थे। 
उन्होने सुन्चसे धू --शव क्या करोगे } यह इसव्ि पूषा किमेर 
गव अव भी यले आधा मीढ था। इनको इपी प्रामके पापस 
होकर जाना ण } उत्तरम मेने कहा-- क यह गाडी किसी भी 
परिचित व्यक्तिके घर रखकर पैदल घर चछा जाऊंगा । पुनः प्र 
हआ-^तुम उयेगे तो नहीं | उत्तर दिया-नदहीं सर ॥ 


दाऽवरके साथी महोदयने दाईवरसे कडा-- शिकारको किर 
चटगे, चत्मे इनको पहले इनके षर पर्चा दे, वच्ाहै डर ल्गेणः 
आदि । ४ 

ने निवेदन किया-- नही सरः अव मै चत्म जाङ्णा।' 
उन्होने कहा-'आय बैठकर हमको अपने गोवका रास्ता द्िखक्नवं ॥ 
७ वजे मेरे गेवे जीप पर्ची । दार महोदयने स्किल 
जीपसते नीचे उतासनेमे सहायता प्रदान की | 

ये मुञ्चे छोडकर जानेके व्यि तैयार हो गये | मेर अन्यधिक 
आग्रह करतेपर चाय पीना खीकार किया] इसत वीच पिताजीने 
। इनके प्रति आभार प्रकट किप, किम्वु पिताजी अंग्रेजी नही 


दो विदेशी महालभा्वोकी आदश सुदता = ६०३ 


जानते ये, इसल्यि उनकी वाते उन महोदयोकी समञ्चमे नही भावी । 
हमने मोजनका भी आग्रह किया; किन्तु उन सज्ननोने खीक्रार नहीं 
द्विया । रत्रिदिश्रामके व्यि कहा, किन्तु वहं प्रस्ताव भी उन्होने 
भखीकार कर दिषा । 


विदा स्ते हए मेने बहत क्रिया अदा किया, किन्तु उनके 
रृब्द ये--संकटमे पडे टएकी सेवा कसना सनुप्य-मात्रका प्रथम 
कव्य है | हमने अपना कर्तव्य निभाया है, कोई बडी वात नर्ही कौ ! 
इन दोनो सञ्जनोके नाम है-- ८ १ ) उविड विलियम- जो ड्ग 
बर्‌ रहे थे ओर ( २ › हय पोपरेण्ड--जो डहर साथी धे। 
दोनों महानुभाव अ्रेन है । मोपाक सित एच्‌ ० ई० एक° में 
सर्वि कसते है ओर इृग्छैडसे आये इए है । 


स्मरण रहे इनके साथ सारी वातं अंप्रेजीये इड, क्योकि ये 
हिद नह्य जानते थे । जव मुञ्चे यह घटना याद्‌ आती है, तव वह 
दय खोक सामने नाच उठता है ओर्‌ दिल यड कह उठता है- 
धन्य है रेते परोपकारी सम्जनोको आर उनके नेक श्रिचारोकौ । हमं 


इनसे सीखना चाहिये । 
लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव 
ग्राम-- वदर्म 


चिथड्मं छि खट 

िरपर कंच या पीतटके बरतनोकी टोकरी च्यि कुछ फेरीवाठे 
पुरुष ओर शिया जहत आध्रान च्गाते पुमा करते हैँ ओर पे 
पुराने जरी-कामके कपड़े, गोरा-किनारी आदि खरीदा करते हैँ अथवा 
उन्हे लेकर बदले बरतन दिया करते हैँ । कई बार ये पएरीवलि 
धोखा भी दे जाते है । 

एक दिन हमारे एक दूरकी सम्बन्धी माताजी गी बाटकरोको 
चिव र्वी थी, वहाँ उन्हे एसे ही एक फेरीवल्की आवाज घुनायी 
दी । माताजीके पाप बुक पुरानी एैसनके कपडे पड़े ये । धृ 
आजकरु उन्हे कोई भी पहनता न था | अतः माताजीने सोचा, इन 
कपङको देकर बदलेम कोई बरतन छे ल्वा जाय | इ उदेश्यसे 
उन्होने फेरीगलेको बुत्यया । फेरीवाखेके अनेपर माताजी धर गयीं ओर 
पिदारीमेसे एक पुरानी जरी-कामकी साड़ी निकालकर व्ययीं । फेरीवेने 
कुछ देरतक साड़ीको देखा ओर उसपर हाथ फेरता रहा | फिर माताजी 
हा्थोपर रखकर वह चर दिथा | माताजीको साडी के बदले वु वर्तन 
 मिलनेकी आशा थी । अतएव उनको आश्वयं हआ ओर्‌ उन्होने फेरी 


चिथड्मे छिपे लार १०५ 


वल्से पूछा क्यो माई | तू छु भी नही बोच्ता, क्या यह 
साडी एकदम फक देने छायक है ? 


परीवालेने प्रुमकर गम्भीर खरम कहा--ाजी | सादी 
एकदम ठीक है, इसके तार असढी सोनेके दै, इस साडीके 
सहज ही पचीपत-तीस रुपये उठने चाहिये । मेरे पास पेसेये 
नही इसीसे मे विना कुछ के यह विचारकर लौट चल था 
कि अबकी बार पैसे केकर आङंगा तव माजीसे सादी खरीद 
ट्ण! 
माताजीको केरीवाकेकी बातपर विश्वां नहीं हमा । 
फ़िर उन्होने बानारमे, जो च करवायी तो पेरीवाटेकी बात सच 
निकी । माताजीने शामको जब यह बात बायी, तव हम 
मनम आया किं धरतीने अभीतक अपना सारा नृर्‌ 
नदी खोदिया है । सम्भव है, फेपीवाठोम ठगोकी संल्या 
भधिक हो तयापि करटकं कोने-किनारे अव भी रेसे चिदेम 
छिपे खल--रत्न भिल्ने दुम नदीं है । 
( अखण्ड आनन्द ) बी जे° कापटी 


मसयात्रा मौर एक फरिदता 

को रातके सवा दस बे होगे | मै अपने उद्‌ वर्षय 
पुत्रको गोदे लये दिल्ली गेटे बक्त-स्टापपर खडा वसका इंतजार 
कर रहा था । सर्दकरि दिन ये| जनवरी मासकी रदी | शीतकी 
हर अपना रग अच्छी तरह रिख रही थी | बसक्रा काफी देर 
ईंतजार कर कुछ छोग तो स्कूटरटेकसी इत्यादिके दारा गन्तम्य खनको 
चर पडे | अव मै वसत-स्यापपर अकेका था । सोच ही रहा था कि वेष 
न मिली तो दैकसीके पैसे खच॑ने पडगे } उधर गोदमें नन्हा वाचक 
सर्दीसे टदुर-टिडस्कर सुद्ये टैक्सी कर ठेनेकी बार-बार प्रणा दै 
रहा था । सुस पुत्र ओर पिकी बाट जोहती गृहिणीका स्याक अत 
तो ओर भी हृदथ धतरा उठता । अन्तम मैने टेक्सी कर रेनेका 
निश्चय कर ही च्य, परन्तु सम्भवतः देवको इस अविस्मरणीय 
धटनाकते मेरे जीवनकी समस्त धटनामिं प्रमुखता देनी 'थी, इसी 
कारण त्कालं एक ॒वक्तने सामनेमे आकर मेरे पौव टेकी-स्टेडकी 
ओर्‌ जने रोक च्ि.। मैने मनम ई्चरको ल्ल-कख धन्यवाद 
दिया भौर मे वसी ओर लपका । परन्तु वस ठत्तठप्त मरी धी | 
इसी स्मय न जने क्से एक अन्थ व्यक्ति आ टपक्रा ओर 
उस वीक्रातिकने न आव देखा न ताव, सुञ्चे एक ओर्‌ के 
वसके फुटतरोडपर पीव रख दिधा | अरसमेसे एक सवारी उतरी 
यी, अतः कडक्टरने दोनो सवारिथोको ठे जनेसे स्पष्ट इन्कार 
कर द्या 1 मै व्डी उलश्चनमे था । यह समय प्रोपकाएका 
नहीं था} रत्ति काफो ह्यो चुकी थी ओर श्रीतक्रे जोरसे अंग 
अग कोप रहा था] अन्ततः मैने उन नवागन्तुक महश्षयसे 


मोर [न््‌ 
वसयाचा आर पक फरिदता १०७ 


ठन लेनेका निश्चय कर ही लिया } मै शारीरिक शक्तिके नामपर अपने- 
भको सर्वथा हीन ही मानता रहा ह फिर भी उस समय न जाने 
केप सश रक्तिका अभूतूर्य संचार हो उठा । मैने वक्रे फुटवोडपर 
पव अड़ा दिये ओर उस नवागन्तुकको ठकेककर नीचे कर दिया । 
परु अपने-आपको इस समय शक्तिमान्‌ समश्च ठेना मेरी सरासर भूक 
धी | यह दो ही क्षणोमें सुचये माद्धम हो गया । नवागन्तुकने दो-चार अप- 
र्द मुञ्चे कहे ओर कंडक्टरको भी धका देता हआ वइ ऊपर प्च 
गया । कडक्टरको जरा भी दथा न आयी ओर घंटी दे दी । मै दयनीय नेत्रोसे 
उस वसको इस प्रकार जति इए देख रहा था, मानो डाकू मेरा सवख 
ट्टकर च्य जा रहे ह ओर मे निस्सहाय खडा उन्हे देख रहा होऊं । 

परु आश्चर्य ! वस॒ जरा ही दूर्‌ जाकर रुक गयी | मै मागकरं 
उसके पा परहा । देता क्था द्भ किं उक्मेसे एक वद्ध महाशय 
उतर रहे है । उन्होने उतरते इए कहा “आपकी गोदमे छोटा-सा वचा 
है ओर यह अद्धिरी वस है | सुनने तो पदी कोई एकाघ मील दही 
जाना है | मै हतप्रम-ता उस बृद्धके आश्व्थ॑जनक निश्वयके सम्बन्धे 
सोच दही रहा थाक ते व्यँ चर दिये ओर वक्षके कंडक्टने भी 
षटीदेदी | मेरे पव न जाने कैसे वके एुट्ोदपर चले गवं 
ओर न चाहते इए भी मै वर्तपर च गया | 

वते यात्री -उत्त बद्धे इस कर्तनी सुक्तकण्ठसे 
प्ररसा कर रहे थे } उर्न्हीर्मिसे एकनं य मी वताया किं बद्ध 
बीमार ये । क्स काफी दूर जा चुकी थ, अन्यत्रा भ क्तु 
रोककर उन महाावको चदानेक्रा प्रय्न करता । & 
रह-रहकर कंडक्टरपर करो आ र्दा था; जिसने इतं आल 
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बसके समय भी एकाध व्यक्तिके अधिक हो जानेको भी सहन न 
किया । मै उसरी इस कतंभ्यपयणताकतो कोप्त रहा था | 

मे घर पर्हुवा । खले मनसे भोजन किया । पलनीने मेरी 
उदासीनताका कारण पूछा, पर सैने वाना कर्‌ दिया भैर 
जाकर्‌ विस्तरपर सो रहा । 

प्रातःकाल इभा । मुञ्च पलनीने “हिन्दुस्तान टडम्प' लाकर 
दिया | मैने प्रथम पृष्ठके रीष॑कोप्र नजर दौडनिके बाद व्यौ दही 
अंदरके स्थानीय प्ृष्ठपर दृष्टि डाली तो एक समाचारपर ष्टि अर्की. 
की-अघ्की रह गयी | समाचार था णत सत हाईडिग त्रिजके पराप्त एक 
बरद्धकी सरदीमे ठिदटरकर ग्य हो गयी । मेरी पपत ऊप्ट-की-ऊपर 
जीर नीचे-की-नीचे रह गयी । मैने क्चटपट कपडे पहने जौर सम्बन्धित 
विमागके पास पर्चा उन ृद्धका पता लगाने । वहसि पता व्गाकिं 
बद्धक सम्बन्धी उनका इाव अपने घर ठे जा चुके हैँ । मेने विमागके 
कर्मचारियोसे घर्का पता लिया ओर ङु दी समय बाट्‌ मे बृद्धकी 
अर्थीकेः पास खडा ओंहू बहा रहा था । यह वही रातवाले परोपकारी 
महाशय ये, जिन्होने एक बच्चेपर्‌ तरस खाकर अपना जीवन वद्दान 
कर दिया । मेरी विचारदक्ति अवरुद्ध हो गयी थी । में हतप्रभ-सा 
खड़ा एक कोनेम अपने ओप सकनेका प्रथन कर रहा था जर 
जव सुञ्चे पता चला कि उक्त बद्ध निःसन्तान ये तो उप्त देवतुल्य 
मानववे स्षम्मानमे मेरा मस्तक हुक गया । 


यह एक पेसी घटना है जिसे जीवने मँ कभी यला न सङग ।! 
( रमधम ) --श्रीसत्वप्रभाकर 
[रगं 


भकरुजको नजात नरी 
( छणीकी युक्ते नदीं ) 

वात सत्तर वषते कुछ ही कम समथकी है | 

मेरे पिताजी एक दप्तप्मे नोकरो करते ये | अवक्राशचके वाद्‌ 
कटड़ा चडतर्सिंह ( अगतस ) मे एक दोस्तकरे य्य चे जते ये। 
वह कोरा रेशम फेलेवाला एक दूकरानदार था । उसको यह दूकान 
एक चोबरेमे थी जौँ उसमे ओर भी कई कारीगर उसके चयि 
मनप्ूरीपर रेशम फेरते थे । रेरम फेरनेवार्भेको नकादः कहा जाता या 
भौर दूकानदारको “उस्ताकार' कदा जाता धा । उस्ताकारक्षा नाम 
शायद रामरलन था । 

रामरलनक्षी ऊपरकी म॑जिठमें जूआ होता था । मेरे पिताजी छुद ज्‌ 

नदी सेटते ये । वे जुभयियेरमे साहूकारी करते ये । दो वके समय जुआरी 
उनसे उधार छे ठेते ये ! दष पदता थातो ए्क्केव्दलेदो दे देते 
ये | अधिक मभीदेदेतेये। जो दौब पड़नेपर भी नहीं देते थे, उनसे 
हमारे पिताजोको के लेना आता या} वे प्रायः हर एकसे अपनी 
पाईे-पाई अवश्य वक्त कर्ते थे । उनक्रा नाम काला राजाराम था | 
दरीर्‌ कोई अधिक बना हआ नही था, पर साहस वड़ा था । खनि 
पीनेके शौकीन ओर दिष्के दयि थे । दो-चार चपरट्‌ट अपने 
साथ रखते ये | 

अमतसरमे महामारी पड़ी ओर वे मर गये । मे ओर मेरा छोय 
माई रामजप्त उन दिनों वम्बरहैमे पे | 

हमारी म पटे मर चुकी धी । हमारे पिताजीने दृप्ररी खादी 
नहीं को थी | हमे हमारी नानीक्त षुं कर दिया था । वे दमे लेकर 
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अपने वेटेके पाप वम्बई गयी इई धीं | 

हम सब अमृतप्तसे चैट आये ओर्‌ प्रायः स्थायीरूपसे रने से । 

जूल-जुलाईका महीना था । सन्‌-संव्त्‌ तो याद नहीं| हष 
दोनो माई अभी छटे-छोटे ही ये । नानीके पाक्त षै हृ ये ] किमीने 
दरवाजा खटखटाया । नानीने आवाज दी, (कोन है ? देखा) कडकती 
धूमे एक वु वुत्तल्मान गले टेक खड़ा उपरक्त तरफ देखता इआ 
उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा है । उपतकी कर द्ुकी हई शी | बाल 
तमाम सफेद थे। 

धावाजके बदलेमे भवाज घुनकर उसने कहा---राजारामके 
वेटे यहीं रहते है 2 मेरी नानीने कहा -- द्यौ माई | क्यावान दै? 
वह वोरा--“उन्ह लेकर जरा नीचे आ जाइये । पहले तो मेरी नानी 
रीं करि कद्यं कोई गुंडा-बदमाक्त न हो| राजारामपे वददालेनेन 
आया हो । 

उक्तने फिर कहा-- शेवेजी ! षरारये नहीं । मे राजारमका 
दोस्त हू दुर्मन नहीं ॥ 

मेरी नानी हम दोनोको लेकर नीचे चयी गयी । उस्ने कडा - 
व्रेट जाध्ये । हम तीनों थडेप्र वैर णये | उसमे वोँस्रीसे जितने 
रुपये ये, निकालकर हमारे सामने रख दिये ओर कदा--चेवे | 
यह रपये तुम उा ये । पूरे पचीत हैँ । इने उन क्के कामर्म'ले 
टीजियेगा । । 

मेरी नानीने कहा-- वारा | यह स्पयेकसेर्है? 

वह वोरा-- "कोई खेरात नही, कर्जा है, जो बला राजारामका 
देना था} 


॥ 
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भ ज९म येटेक्रे समय उनसे दस-बीस-पचसितक्र उधार ले 
छता था, जव्र दोव पडता था तत्र दे देता था) 

इषी तरह एक वार उनपे पवी स्पपे चपरि । मे वडा उक्ता, 
बदमाश ओर खुखार था | रोज किसी-न-करिपीसे टकर ठे लेनाथा। 
एक बार एक टकरमै मेरे दायो किंषीका लून हो गया | मुञ्च 
घटना पकड़ने को फिपीको दिम्मत न पडो । मशहुर्‌ धानेदारं 
र्ति भी मौजूद या । मै भाग गया बादमे एक मित्रके धोखा 
दने विशाक्तधात करनेसे मे पकड़ा गया ओर पृञ्चे आजनम कल्पानीकी 
सना हई । कालेपानी जाकर भी मै गुडर्दपि वाज न आया | 
वह भी कोई-न-कोई उदण्डता कर ही देता | फलतः सुङ्े माफी 
एक दिनी भी न ष्टी} मै पूर वीस सां काटकर्‌ अभी 
पटली सल ही अया ह्रं । 


।-4 


एजाएमका करना तिरर उठये मरनेमे नजात नदीं मिती । भै 
पतमान ह । मेरे कुरभन-दारीफमे ल्ल ह किं मकषटजको 
( कनद ) नजात ( पुक्ति ) नी मिच्ता ] 

मने मनदूरी करके रे-रे वे पीस स्पये जमा विये 
ट उव र आर्‌ वचसे कटत्न दो-- धात्र ] मुनाफा माफ 
का "मेरौ नानीन स्प्ये उलकर हम ठाना देका ही कष्या 
भ सयम कर्ता युली-घुस्ी चछा गया } ˆ 


भे बहृतबूहा हो गया ह्र | नौतके किनारे है| सोचा, 


--गूर्गटित्ता खना 


| 
~~~ 


आदरं सहनरीरता 


वेगाक्के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीविश्वनाथ राल्लीके जीवनपे सम्बन्धित 
घटना है । एक वार्‌ किसी महच्वपूणं विषयपर्‌ दो प्नोके विदाने 
शाखार्थं हो रहा था । इनम एक ओरका नेतृत्व कर रहे ये-- 
श्रीविश्वनाथ शाली । 

दोनों ओरसे अपनी-अपनी समक्चसे अकाव्य युका दी जा 
रही थीं । दोन ओरके पण्डित यही समश्च रदे ये किं विजय उनकी 
ही होगी, परन्तु विश्चनाय शा्रीके त्कोका खण्डन करना आपान 
काम नहीं था । आघिर उनके तककि सामने विपक्षी विद्वान्‌ ठहर 
नहीं सके । समी निरुत्तर हो गये । है तो यह दुवेच्ता ही, प 
होता यही है कि हारनेबाठे करोधमे भर जति है । अतः जव शाल्ञाथमे 
विपक्षियोको अपनी हार स्पष्ट दिखायी देने च्गी, तव उनमेसे एक 
पण्डितने अपनी सुँघनेकी तम्बाकूकी डिविया खोटी भौर तारा 
तम्बाकृ श्रीविश्वनायजीके सिरपर उद दी । 

श्रीशखिनायजीके स्यानपर अन्य कोई होते तो इ 
प्रकारके वर्तीवको न सहकर च्ड कैठते । लडाई होने खनिपट 
शाखरायकी वात दूट जाती ओर कौन पक्ष हारा, कौन जीता 
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हके निणयका अवतर ही नहीं रह पराता । पर श्री वद्टनाथजी 
बडे धे्ववान्‌, गम्भीर तथा सदि विद्वान्‌ थे । उन्होने कोधका 
ऽतत्‌ क्रौपसे नहीं दिया वर हंसकर तम्बा फकनेवलेसे कहा-- 
पण्डितजी ! अवतक तो हम ग्रावा अन्य विषर्योपर वातचीतं 
कररहेथे | अव हम मूल क्यप्‌ आना चाहिये । आपने 
तम्ब फेकवर व्यर्थ ही अपना लुकसान किया ॥ 


मूर विषयपर्‌ वे क्या अति। हार तो चुके थे पठे ही । 
मेका खोज रहे ये ठडकर्‌ हारसे वचनेका । पर्‌ श्रीविश्वनाथजीकी 
पदिष्ताने वह अव्र ही नही आने दिया । वे सन पानी-पानी 
हो गये | हार तो गये थे प्रतिमासे ही । अव उनकी सहनद्चीकतासे 
तो सर्वथा ठनित ओर पराजित हयौ गये । सवने आदसपू्वक 
वश्ननायजीका अभिवादन किया । 


--प्रो° दयामभनोदर व्यास, एम्‌ एस्‌-सी° 
-*---5-+&---- 


मे धस नदीं ठेता 

हमारे मकानके सामने एक वृद्ध रहते थे । वे निदृत्तजीवन 
विताने आये थे | जीवनम उपयोगी दँ, रेसे बहत-से अनुभवके 
ग्रसंग उनसे एुननेको पिल्ते ये | उन्हीमसे एक प्रसंग उन्हीके 
ङन्द्रोमें ययँ उपयित किया जा रहा है -- 

विद्वयुद्धका समय था | मै करर चीरमे अपने बोहर हिरसेदरारके 
साथ ठेकेका काम करता था | सरकारी कटरक्टका आठ गल 
स्पयेका काम हमने आरम्भ किया था | इसमे बहत मुनफिकी 
सम्भावना नही थी | अवद्य ही अग्रे इजिनियर्‌ कुछ सिवत केकर 
कामको वहत अच्छ वता दे त्ती लख-डढ-लाख स्पये मिलने 
सम्भावना शी | मैने ओर मेरे हिस्सेदारने सत्यह करके चौदह 
हजार र्पये अंग्रेज इजिनिधरको देनेका निश्चय किया | ` 

एक दिन हम दोनो फलकी येकरी ओर चौदह हजार स्पये 
लेकर अग्रेज-ईजिनियरके मकानपर पर्हैचे । ओपचास्ि वातचीतके 
वाद "फककी सकरी अपनी मेके श्ये कये हैः रेषा हमने 
कहा । उन्होने योकरीमसे सिप तीन केटे ठेकर कहा--वाकी 
सारे फल मेरी ओरसे अपने क्चोको बोट दीजियेगा }; इतके बाद 
उन्होने हमारे अनेका कारण पृष्ठा । में संकोचमे पड गया कारक 
चैठे हए अपने दिस्सेदारको भने इदारेसे रुपये देनेक्री वात 
समञ्चायी । उसने चौदह हजारका बंडचछ टेबटपर रकर्‌ कहा-- 
वयह भी थोड़ी-पी आपकी मेद है, इसे खीकार कीनिये ॥ इसके 
वादके ददयको मे कमी नहीं भूल सका । गोरा इजिनियर्‌ लल- 
पील ह्यो ¶या ओर उसने ^रस्कलः तथा ननानप्तनप कहकर 
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हमारी अम्यश्ना की तथा चौदह हजारके वेडल्को टेवल्से कक 
दिा; फिर तुरत ही हमे बाहर निकर जनेका अदे दिया | 

हमलोग अपराधी थे । धवराये हृए ये । अतएव निराडा- 
पुखसे स्पये क्र वापस रटे । कुछ ही दूर गये ये किं ईंजिनियरका 
भादमी--आपको साव बुत्न रदे हैः कहकर हमे वापस 
मक्रानपर ठे गया | 

इस समयका दृश्य पह्की अपेक्षा मी विशेष चढा-वहढा 
था | गोरे इजिनियरने हमसे माफी मोगी ओर उसका कारण यह 
बताया कि उसने हमरोगोके साथ अनुचित वर्तव किया था} 
फिर उसने कहा--भे रिश्वत नही केता, सञ्च इतनी ही बात 
भपलोगोको जनानी थी । इसकी जगह मै वहत ही अनुचित बो 
गय ओर्‌ आवेशे सज्नताको भूल गया ॥ 

इसमे वाद हमढोगोके साथ ही उसने चाय पिया | फिर 
वतचीतके दोरानमे कहा--भाई | मै रित नरह लेता | मुच 
पार दो हजार रुपये मासिक देती है । मेरे इुटुम्वके च्वि यह 
रकम वहत ्यादा है. | जाओ, धापलोग ईमानदारीसे सव काम करे; 
जरूर सफल होओगे । इसके बाद हमव्येगोने विदा टी | 

चोदह हजार, स्प्रयेकी वडी रकमको टकरा ठेनेवले गोरे 
इजिनियरने हम-जैसे अपराधिथोके साथ.-जिस सौजन्य ओर 


उदारताका वर्तव किया, उसे मै कमो नहीं भूक सुकता । 
( मखण्ड आनन्द ) 
॥ --भगवतीभख्र 


---"--<स्--्---- 


अमोध ओषधि- नारायणवचः 

तीन साल पहठेकी वात है । मेरे धुटने्मे अचानक भयानके 
दर्द होने च्गा । ओने साधारण रोग समह्वकर प्रामीण जडी 
क्यसि प्रायमिक उपचार किया, परंतु ददं कुक भी कम नरह 
इथ । वरं उत्तरोत्तर वने खगा । यतक कि चलने-पिरनेमे 
टीका सदारा छेनेपर भी कणिता ह्यन ठगी । इ्के 
बाद मेँ ररी उक्टरोकी शरणमे गया । बहृत-से डाक्टरेने 
सकी परीक्षा की । किंसीने काबन्तस्मै कैन्की सम्भावना 
वतायी तो किसीने डमे टी० बी० । किंसीने एक ड 
साठ वातार इनजेक्छन दिव्मनेकी सचह दी तो करंसीने 
पौव कष्वानेतककी राय दी । परचास-साठ ईजक्शान भी 
उगातार च््राये गये । पर्त दरद तो कम हा दी नही, नये 
नये सेमोने ताण्डव करना शुर किया । श्रायद इजेष्धान 
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की प्रतिक्रिया थी ¦ कुछ भी हो, अन्ततोगत्वा तै हताश होकर 
पडा रहने ल्गा । 


एक दिन मेरे गु, जिनसे भने व्याकरण आदि प्रे ये, 
आये ओर उन्होने कहा कि (तुम अव इन सव उक्टरी प्रपश्चोको 
छोडकर श्रीमद्रागवत षष्ठ स्कन्धस्य (नारायणकवच, का पाठ करो । 
भगवान्‌ की कृपे तुम्हे खम होगा ! इत उपदेशक अनुसार रेने 
'नारायणकवचः का पाठ दुर किया । यथाशक्ति स्नान-संप्याके वाद्‌ 
एक आद्रत्ति पाठ भ प्रतिदिन करने च्छा । कमराः रोग भी क्षीण 
होने का । तवसे प्रायः छः महीने वीत गये । आज भी मेरा 
पाठका नियम चल रहय है ओर मे पूणं खस्य द! ददं करं सानम 
था, इका भी पता नहीं है । इीमे मै (कल्याणक दार सभी 
मायेत हाय जोड़कर प्रार्थना करता द कि वे भी भावस्यक होनेपर 
इस सर्वभय-अ्यापिनाक्चक (नारायणकवचण्का पाठ करे भर परम 
द्वा परमात्मा नारायणे शरण होकर सारी भधिव्याधिे 

मुक शं । 
---भवनाथ दका 


पिन्धाए्का फट 


सन्‌ १९२०-२१ की वात हे | मै नापाड प्रामका निवासी 
र | नापाड प्राम आणन्दसे थोड़ी दूरपर वसा इ है ।उस समय 
नपाडसे आणन्द जने-आनेवे. लिये मोटरवस या किसी दूसरी सतव्रारीकी 
एुविधा न थी । अच्छी सङ्क भी न्दी थी | पगडंडियोंसे अथवा 
कच्ची सड़कपर बेव्गाड़योसे आना-जाना होता था। 


एक वार्‌ मै किसी कामसे नापाड गया था | वहसे प्रातः 
ठ्गमग ९-१ ० वजे आणन्द छोटते समय मेरे ही नापाड प्रामकी 
वोहरा जातिकी एक विधवा हिन उर्वाई अपने माके साथ 
= गाडीस [१ 
वेलणाडीसे आणन्द आ र्दी थी | उनका ओर मेरा साथ हयो गप्रा । 
वे दोनों माई-वडिन पर्ची इई उश्रके ये ओर कमजोर भी । 


अचानक मेने उरतराङसे पूढा--क््यों उरतराईं } आणन्द द्वा 
करवाने जा रही हो ! उखारईने उत्तर दिया--नषी माई | मे 
दवाखाने नहीं जा रही द्र | यँ तो अपने घरका दस्तात्रेज अपने इतस 
माईके नाम करवाने जा रही ह| इधर मेरा करीर टीक नीं 
रहता ! देहका क्या भरोसा । मेरे मरनेके वाट मेरे सगे-सम्वन्धी 
मेरे इल माह्को हैरान न करे, इसल्यि पहटेते पक्ता दस्तावेज 


न + 
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का देना अच्छा है । कचहरीमे सनाठत* के व्यि मुखियाजीने 
पाय अनेकी बात कदी थी, पर वे न आस्क) दो दिन बाद 
अनिका वादा किया है; किन्तु ये गडीवान्‌ भाई गाडी लेकर आ 
गये | इनको मना कैसे करती; इनका तो सारा दिन दी विगड़ जाता । 
मेने सोचा--सनाए्तके व्यि षुदा-सरीवे मालिक है, तो कोड्न-को$ 
परि दी जा्यगे आज भाई, तुम भी इस गाड़ीमे बैठ जाओ । क्षयो 
आणन्द ही जारहेहोन? 

मेने कहा--श्हौ सुस्े आणन्द ही जाना है | चलो, अच्छा 
पाथ मिल गया यह कहकर मे गाडी सवार हो गया 

उस सपय श्रीमाईलाल भाई व्यास नामक एक सजन सव- 
रजिटरर थे । आणन्दमं रहनेके कारण उनसे मेरा अच्छा परिविय 
धा } मुञ्चे अचानक ईश्वरीय प्रेरणा इई कि (इस वारईकी भगवानूपरर 
अडिग श्रद्धा है | कहीं मगवान्‌ने दी तो इसके कायमे हाथ ेटनेके 
व्यि मुञ्चे ययँ नहीं मेना है १ मे दही इस वाईफरे साथ कचहरीर्े 
जाकर सनात करके दस्तावेज रजिर्टडं कसा दू तो क्या इजं है? 

मनम इस विचारके आते दी मेने वाईसे कहा--तुम 
सनाए्तकी चिन्ता न करना । सव-रजिटरारके साथ मेरा परस्चिय है । 
मे हारे साय चण ओर आश्चा है, भवानी इष्छासे तुम्दाय 
.काम सरलतासे हो जायेगा ।? मेरे इस प्रस्तावको सुनते दी उखराई ओर 
8 ,* किसी भी दसव्रिजकी रजिस्टर करवाते समय खव्-रजिस्टर्‌ 
दसवज करने ओर कग्वानेवे दोनो क्रिसी परिचित व्यक्तिसि, ` ˆ 


, उव रजिस्टर भी स्वय पहचानते दो, सनाख्त करवा लेनेमे 
रज्र करतें दै | 
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उसके भाई आनन्दे भर॒ गये 1 उनके चेहरोपर्‌ चिन्ताघुक्तिजनित 
उल्लापसकी रेखाए्‌ उभर आयीं ओर अचानक उरवा$के सुखे ये शब्द 
निकठे--्वाह ! अष्छाह कितना दयादु है ॥ 

अन्तर्मे बेरगाड़ी कचरी पर्हवी । दस्तावेज टिवाकर्‌ सव- 
रजिस्टरार महोदयके सामने पेश्च किया गया 1 भगवानकी इच्छसे 
उस दिन दस्तावेज करबानेवछे व्यक्तियोकी भीड भी अधिक न थी 
इतनेमे पुकार इई ओर हम तीनों सव-रजिर्टरारके सामने उपश्त हए । 
मेने सनाख्त की जीर दस्तावेज नोट करनेका काम पूरा हो गया 

तदनन्तर सव-रजिरटरारने मुके पूछा--तुम इस वादके 
साथ कँसे आं गये ? तुम्हे तो अपनी सिलाईके कामसे दी भुत 
नहीं मिलती ¢ भने कहा-- शे गत कल नापाड गया था | ठोटते 
समय सुसचे रस्तेमे यह बाई मिटी ओर इसने सुद्धे गाड़ीमे नैवा 
च्या भीर सब वाते कहीं । मेनि सोचा---ाईका काम पूरा करनेके 
नाद ही दूकान जाना उचित होणा ४ 

इसके पश्चात्‌ सव-रजिर््रर सादेवने दृद्ा भाई-वटिनकी 
कमजोरीकी ओर देखकर कदा--ल्टमाई ! तुमने अच्छा काम 
किया । अव यदि यह बाई भध-पीन धेय यद्य भौर रंक जाय 
तो इनके दस्तावेजदी नकल भी मै भाज ही अभी करवा दू, जिससे 
नकल ठेनेके व्यि इन्हे फिर न आना पड़े । खचं भी वच जाय | 
भौर काम भी आज ही निपट जाय | देखो न, दोना कितने 
अराक्त है 1, | 

उन दिनों अकी तरह दस्तावोकी फोटो ेनेके विमि 
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उषं पूना नहीं भेजा जाता था} कचहरीके आदमी ही उनकी 
गक क देते थे । मने सव्-रजिरटारकी बात उरबाहसे कही ओर 
नते ही उत वज्ञ आनन्द हणा ! उतने कडा -- भर ठहर्‌ 
नाञगी' ओर वह खुदाको याद करते ल्गी | 


भाषे धंटेमे ही नकल हो गयी । दस्तावेज मिक गया | 
र्वे छेते समय॒ दोनों भाई-बहिन सव-रजिस्टराएको मूक 
भवादे रहे थे बौर सलम कर रहे ये दयाल सम-रजिस्ट्ार 
भी उनकी इन भावनाओंका उत्तर मन-ही-मन नमस्कार करे दे 
ए ह देसी उनकी सौम्य खुदा थी । 


गहर अनेके वाद सनाल्त करनेके बदले उरवाई मुच्च दो 

प्ये देने ख्मी | येने कहा---वाई ! में सनाए्त करनेके पैसे 
नही रेता । मनुष्यको मनुष्यका काम करना दी चाहिये । फिर, 
ए यह काम तौ खुराने कए्वाया है ॥ यह घुनते ही दोनों 
भाईबहिन सुस्े अन्तरसे आशीर्वाद देने च्म । सत्ररजिष्टरारकी 
सयाटता ओर बोहरा भाई-वहिनका भगवान प्रति विलठास- ये 
रोनं वाते पुस्े आज मी याद अ! रही है । मेरा अल्मान्‌ है कि 
भषे पव दस्तवेनकी नकर होकर किंतीको मिल जाय देशा. 
विदेशकी अदातोमे रेती घटना शायद ही क हई या शेती ह । 
--र्ब्ट्‌ भाई पटेल नापाडवाटा 
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महातसाकी समता 


आगरासे कुछ दूरीपर जो इटवा है, व्लंसे एक महासा 
प्रतिवषे धमते हए रिमटा पारा करते है| इत वार्‌ भीवै 
कारमीर श्री भमरनाथ-यात्रा जानेते पूं आये ये । उन्ोने वतलया 
किं कुछ वर्पो पहभ्की बात है, वे धुमते-घुमते वृन्दावन जा 
निकले । बहेसे कुछ ही दूर्‌ एक प्रसिद्ध प्रहात्माकी जंगम 
एकान्त कुट्यां थी | उनका यह नियम था किं वे प्रतिदिन दु 
साधु ओको भोजन कराकर फिर खयं भोजन किया करते । कई 
वपसि यह नियम चला आ रहा था | देवव वे एक वार्‌ 
दुियासे बाहर करी घरुमने गये । पीछेसे किसी धूतेने उनके 
पीतच्के व्॑न चुरा व्यि । वे जव टे तो उन इस परता 
लगा । वे पुलिस-धानामें सिपोटं करने गये । वल्लक रपट टिखनेवाले 
मुन्शी पू्ल-- श्या वात है ? दृन्होने कहा--धतंन चोरी हो 
ग्ये हैं | आप यटच्विकं ओर द्ये स्क तो पताख्णादं।॥ 
मुन्शीने कहा क्षि “तिना कुछ ल्यि मै सः नही टिलूगा । ठम्हारे 
पास ५) रुण्होंतोदेदो, नहीं तो यछसे माग जाओ | महासाने 
क्टा--माई ! हमारे पाम रुपये देनेको कोते आये ? सुन्शीने 
उत्तर दिया कि भअिर्‌ तुमने वनन भी कर्हीसे मौगकर दी खरीदे 
होगे, फिर किीसे माग लेना | चच, हटो यसे } सुप्त मेर 
समय न्ट न करो । मेरे पस इतना अवकाश्च नदीं त्रि मँ ठम्दारी 
व्यथकी त्राते सुनता रर | बेचारे अपना-सा मुंह टेकर्‌ वप 
लट आये | 


समय व्यतीत होता गया । एक दिन दही सुन्दी किती 
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क्से, जहो मात्माकी कुटव यी, उस विये गया । वह्यं लोगोसे 
उत महात्पाकी चचा सुनी । लोगोने बतलाया किं ईन महात्मे 
नप हर्‌ पहने, पता नहीं कहौँसे मनीआडर आते हैँ ओर इनका 
नियम है करिये कई पाधु-महल्माभरते भोजन करवाकर पिर 
ख्यखतेरहै।येनतो गवमे कभी भिक्षा करते है ओर न 
िपीसे एक कोडी कमी ठेते हैँ ] यह सव सुनकर सुन्शोके मनम 
र्ता उत्त हई करि भे भी रेसे महात्माके ठर्रन करता 
चष्ट ॥ बह वुटियामे गया ओर उनको देवकर जरा संकोचे पड 
गया; क्योकि ये वही थे, जिनकी रपट छिखनेसे उत्तने इन्कार कर 
त्यया ओर पोच र्पये मगिये | वह प्रणाम करके बैठ गया 
ओर पढने वगा कि भह्ात्माजी ! क्या अपके शिप्यगण ह, जो 
पको मनीआडरसे स्पये मेजते हँ ? न्यं तो यह नित्य साधु- 
भोजन कंसे चलता है ? महासने उत्तर दिया--माई | ईयर 
रीसव कुछ काताहै। नतो को$ शिष्यद्वै ओर न मुञ्चे कोई 
अन्य भ्पक्ति ही मनीआडरसे सपये मेजता है, न में मण्डलेखर्‌ ही 
र मो सुते कहीसे किरायेके स्पये आते हये एवं न मेरा किसी 
मन्दिरपर ही अपिकार है कि जहौँसे चदत-चावा आता हो } 
मर महात्माजीने कशा--भाई ! तुम इतनी पूछताछ क्यो कर 
हे हौ १ अपना कार्थ करके वापस जाओ । मन्यन कहा किं 
शृते अश्चय हो रहा है कि आका यह अन्नपूर्णाका काम कैसे 
चल रहा है) कृपा करके मेरे संशयको भिटश्ये ॥ उसके दढ - 
करनेपर महात्मा कहने ल्गे--भ्माई | मनीआड्र मेरे ` 
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य्॑स्े आते है, जो भाजकलठ सेदनं जज दै | यह घुने ही 
य॒न्दी धवराक्षर बोख-- तो महाराज ! भप संन्यासी हीने 
र्व क्या करते ये ? महाताने कहा भैं सुपरिटंडट पुलिस 
था] मनीआईरसे मेरी पेन्दानक्रे रूपये भी आया कसते है ) 
दसी परंजीसे महात्माओकी सेरा होती है । यह पुनते दी मानो 
उसके पैरके नीचेसे जमीन निकल गयी | वह दण्डवत-प्रणाम 
करके गद्गद स्वरसे बोद--प्रमो ! सुच क्षमा करना । मेरसे 
बड़ी भूर हई थी, जव मनि आपकी रपट ट्छिनेके व्यि पच 
स्प्ये मेगि ये | मेरेजैते व्यक्ति तो, जव आप पदप थे 
आपके बूट पाठ्ति कस्ते होगे । परंतु आपने यहं वात जय 
रपट च्खिने अये ये, तव क्यो नहीं वतखायी 2 महात्मा 
कहने को, श्माई ! मै पुट्ि-कपान धा, तव था | जते 
मे सन्यासी # कवक प्रमुका सेवक ह | तुमने रपट न्स 
इनकार कर दिया ओर मै चुपचाप बापस्तआ गया 


भगवान्‌ने श्रीमद्भगवद्रीतामे संन्यासीके जैसे लक्षण वतखय ह, 
इन महातमा टक वही दिखायी देते हं-- 


(१) जितात्मनः श्रान्तस्य परमात्मा समाद्ितः 
शीतोप्णखुखद्ुःखेषु तथां मानापमानयोः ॥ 


1८ ६ । ७) 

“जिसने मन-इन्धिय आदिक संधातल्पः इस शरीरको अपने 

यदम कर ल्या है, जो प्रान्त है, जिसका अन्तःकरण 
-- सदा प्रसन्न रहता है; उत्त सन्यासीको यटी प्रकारसे सक 
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परमाप प्रात है ! वह सदी गर्भा, सुख-दुःख एवं मान-अपमानमे यानी 

पूजा भौर तिरस्कारमे भी ( सम हो जता ) है ॥ 

(२) समः दशत्नौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः) 
शीतोप्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविचजिंतः ॥ 

( १२ १८ ) 

'जो शदु-गितरमे ओर मानापमानमे, अर्थात्‌ सत्कार ओर 

तिरस्कारे समान रहता है एवं शीत-उप्ण भौर इुखनदुःम भी 

पष माका है तथा सर्मैत्र भासक्तिसे रदित हो चुका है 


(२) मानापमानयोस्तुटयस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवीरम्भपरित्यागी गुणातीतः सख उच्यते ॥ 
( १४। २५) 


धजो मान ओर अपमान समान तथा मित्र ओर शतुपक्षके 
व्यि तुल्य है एवं जो सारे आरम्भोका व्याग करनेवाखा है, बह 
पष्प गुणातीतः कहता है 1? 


पाटकजन | श्रीमद्गवद्रीतमिं के इए इन क्ष्णोकी तुव्ना 
करके देरखेगे वि महामा प्रायः ये सव गुण दिखायी देवे है} 
केह पुटटिसकी क्टानीका जोश ओर का एक मामू संशीके 
दरा अपडशब्दसे तिरस्कार किये जनिपर शान्त हृदय रना ओर 
सुपचाप चले आना । धन्य हैँ रेपे महात्माजन 


--योगेन्द्रसयज भण्डारी; 


रामरक्षा आदिमे खभके सुभव 


कल्याणक सन्‌ १९६३ के अङ्कु ५-६ मे पीपलके पत्तके 
प्रयोगे सर्पति इतरनेकी गत छी धी | तदनुसार प्रयोग करनेसे 
एक आदमी दो वार बचे । एक महिले उसक प्रयोगत दस ही 
निनलमे विप उतर गवा । उसी समयसे युञचे "कल्याणे प्रकादित 
प्रयोगोप्र विशस्त हो गया | फिर मेने (गममक्षासतत्र्का पठ 
प्रारम्भ क्रिया | अचर किमी भी बीमारी उप्ता प्रयोग कर्तार 
तो रणी भगवानूकी कृणि अच्छा हो जाता है) दके गद 
व्कल्याणके छपे अनुसार गङ्खाजस्म अंखोवाटी दवा वनायी } मे 
मकौ ओँखतते दीक नीं दीवता था, सवसे पहले उक्तपर प्रयोग 
तविया सौर उन्हे दीक दीषखने चणा । इसके पश्चात्‌ एक १५ 
उनका प्रयोग किया, निस्वो बिल्कुल नही टीखता था । दके 
प्रयोगे उवे आवा दिलायी देने रणा । अभी द सेवन चाद 
हे । उसके बाद कल्याणं छपे धजरगत्राण को सिद्ध किया। 
अवतो 'रमरक्वस्तोत्रः ओर ्वजर्गवणः टोनोका व्च प्रयोग 
करता ड ! आजक्रल रेच दोनो उत चारर्पाच जगद जनि प 
है, स्मेग बाकर ठे जाते हँ ओर पाठ करते ही मावल्कृथासे तेगीको 


आराम हो जाता है| 
टार वृजशराटरसिंदः रायतम 


----5--ॐ->-&-- --- 


चोरौ भेद खर गयां 


जव थी तव च्वूव ही सुख-पष्द्धि ग्री काद्ध सुमाणके घर | 
वह था काटी राजपूत, पर हृदय समुद्र-सा विशाल यथा | समयका 
फर, वेचारा क्‌ पैसे-टकेसे खाटी हो गया | पितरस विमुख 
हो गया | 

लडकेकी सगाई हो गयी थी । कन्यापश्नवाले विवाहके च्ि 
वड़ी उतारी मचा रहे ये, पर बेचारा काट क्या करत! ? विवाहके 
ल्य कुछ पैसे तो चादि दी | 

एुदामा-प्नीकी तरह एक दिन काकी धम॑पतनीने कहा-- 
“यो वैठे रहनेते कसे चरेगा १ ल्डकीवाले षर उढये ठ रहे है । 
तुम कहतेये न कि भूवामाईं तुम्हारे मित्र है, जाओ तो सही उनके 
पात | श्रक्रष्णक्ती तरई वे कु कर दगे तो अपना काम निकट 
जायगा | फर्‌ धरनी माता खेतीमे अच्छा पिनि दिलायेगी; तवर ठेना- 
ठेना चुकता कर दिया जायगा । 
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अन्तम सङुचाते-लंजति काटने अपनी दुदी धोडी तार 
की | फएटा-टूटा जीन्‌ रक्वा ओर भूवामाईकी आश्वा कके धोडीपर 
एडी च्गायी | 


काष्ट भूवा धर पर्चा । काका ाट-हवाठ भूरकी लीने 
देख ! उसने काट्क्ा खात तो किया, पर सच्चे मनसे नदी । 


[॥8 [न 


कद्टने कश-- हमारी सिति बदर गयी है, कक्ष्मीजी ख्छ गयी 
ई । च्केका विवाह करना है । व्डकीवाले ताना कर रदे है, 
परंतु पेसोके बिना विवाह कैसे हो । तम्हारी देवरानीने कहा-- 
भूरामाईषै मिलो तो सही, उनम सहायता . करनेकी शक्ति है ओर 
वे तुम्हारे मित्र हँ | इ्ीच्यि वैया ॥ 


भूवाकी पत्नीने कहा-वुम्हारे भाई तो व्यापासें फमे है, 
उसमे वड पृजी रुकी है । परंतु ठम उनके आनेतक सुक जाभो ॥ 
सत-वे-मन काद्ध वर्ह ठहर गया । 


ना्तापनीसे निपटकः का इका पी रहा था । भूवाकरी पत्नीने 
अपने आदमी वीरा वाठ्दको बुलकर अदेश दिया-ष्देव बीफ 
मेरे विष्ठोनेपर जो गद्य है वह काद्‌ मक्के विछनेपर्‌ विदा देना | 
उपक वाद तुस्े धर जाना दहो तो जना !' 


-वीरा बाल्दने गदा उलया, विछनिके समय उपे अड़काा । 
अंदर ऊुछ चमक रहा था| देखा तो सनेम हीरा जडा ई 
कान पहननेका ञ्मका या | 


अ 
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भूषाकी पत्नीने रातको सोते समय श्चूमक। उतारकर ख्खा 
था 1 वह्‌ गद्देमे ही रह गया था । द्चूम्का देखकर वीरा विचारे 
पड गथा | उसका मन केसे वर्मे रहता । जल्दी-नत्दी उसने 
चूपकेको जेव डाला ओर व्ि्ोनेक। काम तुरन्त दी सल्टाकर 
काको विंछोनेपर सुका दिया । वड अपने घर्‌ चटा गया । वह 
 घुशी-खुशी अपनी पत्नीसे मिका ओर जेवसे ्चूमका निकाच्कर 
पनीको देते हए वोस-- ठे, देख ! अपनेपर अव भगवान्क्तो कृपा 
हो गथी 

परतु धराटी यो ही उपक्री वात मान लेनेवाटी नहीं थी | 
उएने का कंते चोरी करके कये हो | यह तो माताजीका 
भुमका हे । ेसा चोरीका मार अपने नदीं पच सक्ता । 

वीराने इस तरफ ध्यान न देकर श्जुमकेको एक ड्या खला 
भोर उसे घरक एक कोनेमे गाड दिया | 

>< € € >< 

मुगेकी आवाज सुनकर काष्ट जग गया । वस्तुतः विचारोमे 
शवसे रहनेके कारण उसको रातभर नीद आयी ही नदीं । उ्तने 
ए्त ही वृढ धोडीपर जीन खल ओर मूवाकी पत्नीको विना ही 
ड कई वह्‌ अपने धर ठट गया । 

गोव बनिये यहो एक हजार स्पयेमे जमीन ब॑वक रखकर 
उन सपयोसे च्डकरेका विबाह घर्की रीति-चिाजके अनुसार धूम-धामके 
पाय कर दिया | अव उसने शन्तिकी सोंस टी । । 

अ० ओं० ९-- 
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इधर भूवाका पत्नीने नहा-घोकर मायेमे विंदी लगने स 
दर्पण सामने खा । देा तो च्ुमका नही धा । उप्ते तुरन्त ही 
वीराको पुकारा भोर कहा--“अरे वरा | देख तो वनेम तो मेरा 
समक नहीं रह गया ? रेरा इ्ूमका कर चला गया ॥ 

वीराने गदा-रजाई, विद्ठोना आदि सव देख लिया, प्र यह तो 
मका खोजनेका उसका नाटकमन्र था । अन्तम वीएने कहा-- 
मौ बुरा न मानो तो एक वात कड | सुद्चे तो काद्धपर बहम दता 
है| वेव्रिनाही कुछ कहे चके गये । वेचारे गरीव आदमी है। 
ठ्ड्केका विवाह करनेके ल्यि वे दुमका टे गये होगे । युर 
तोपेसाही च्मता है} 

वीराके कथनानुसार मूव्ाकी पत्नीका भी काद्धूपर सन्देह ठ 
हो गया | 

एक स्ताहके वाद भूवा धर आया । भूवाकी पत्नीने पैसेकी 
मददके व्यि काके अनि, अचानक चले जाने ओर सयुमकेके चुरये 
जनेकी बात कही 1 काद्धके लइकेके विवाहकी वात सुनाकर वीराने 
कहा--ुद्चे तो खता है कि उन्होने श्चुमका वेचकर्‌ उन्हीं सुपयसि 
लड्केका विवाह किया होगा ! 

भूवा विचारमे पङ गया--अपना पित्र सद्टायताके ल्य आया 
ओर उपकी सहायतकति व्यि तो कुक भी किया नहीं जा सक्र! उलट 
उसपर शचुमेकी चोरीका इलजाम क्गाना पड़ रहा है । अन्मे भूवि 
एक चिद्टी व्दी--काद्माई ¡ तुम वहत दिनोके वाद यहा भर्ग 
ओर भै तुमसे मिल नदीं पाया, इसके च्ि सृह्चे टुः द। 2 
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यहंसे जो दुमका ठे गये ये, उसका काम हो गया हो तो वापस 
मेन देना । सव कुरा है । काम-काज लिना ! 

काटने चिद्व पदी भोर वह व्रिचारमे पड गया । कता स्ुमका 
ओर कोपी वात | इमे को$ रहस्य होना चाद्य । जो कुछ मी हय 
भावान्‌ सक्के समान मालिक हैँ | माईने कौसे अच्छे ठगसे विचार- 
एक चिद ली है, इससे मेरे प्रति उनके मनम मानकी भावना 
दीह रही है ॥ 

दिपाणको ठंडा करके कादधने विचारपूर्वक अपने खानदानी 
सभावसे उत्तर ठिला--शभाई भूवा भाई, आभार | आजके दसवें 
दिन मे खं शूमका लेकर पूगा । निश्चिन्त रहना } 

काषने अपनी शे जमीन वेधक रखकर एकः हजार रूपये 
णमि ओर्‌ उनसे एक दन्द स्ूमका वनवाया । फिर सोचने ल्गा-- 
ऽ दमकेकी पता नही, कितनी कीमत रही होगी ] कही ज्यादा 


कीतका होगा तो इत धोडीवो दे दगा । फिर सत्र ठीक हो जायगा | 
कथा सप्यक्री जय नहीं होगी ? 


आज दसवां दिन था । भूवा अपनी देहलीपर वडा काकी 
गट देव रहा था । इतनेमे काट्को अति देखा । वह पापस्त आ गया | 
भूवा सामने गया प्म रामः कीं । अपने दे-तकियेपर काट्को 
वेया । मर वीए॒वाल्दको बुल्कर कल्ा--अरे वीरा | यह 
षोडी थवी हुई है, इते छाये वोधकर घाक्-पूला डाक दे ॥ 

हा ज” कहता हआ वीरा घासकते वहानि अपने घर पूर्व 
गय ओर्‌ चरकी बजाति टर्‌ पत्नीमे वोल-@, तू 
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न कि यह चोरीका श्ूमका नहीं पचेगा, प॒र अत्र तो सचमुच ही पच 
रहय है । वह्‌ कद्ध॒ नया च्ूमक्ा केकर देनेके व्यि था पहा है । 
बोल) अव यह बूभक्रा पचेगा या नहीं ? 

घास.पूटा डालने वीराको देर्‌ हो गयी थीः इसस्मि भूयाको 
ठु सन्देह-सा हभ । वह तुरंत उटकर चल्य घास लनेके चं | 
घास वीरा वाल्दके घरके पीडे मरा था । भूवा उप्त समय वयँ पचा, 
जव वीरा अपनी एनी उप्यक्त वात कहने ठगा था । वीराकी बात 
एुनकर भूक चकित रह गया | वह बड्वडाया--भगवान्‌ ! आज 
तुमने मेरी ओर मेरे नित्रकी- दोनोको व्यजन रकी ॥ 

तुरंत ही चह बडी तेनीसे वीराके घरमे जा पर्चा ओर वीराके 
गाच्पर एकक वाद एक-दो-तीन तमाचे जड़ दिये | वीरा छत्रा 
गया | वह कोपने चणा | 

मूवाने कहा--श्रामखोर ! तद्चे अूमका पचाना है } मने तुम 
दोनोकी वानं सुन ढी है। चौ सिर चढकर वेकती है | ल, अभी 
दे वह ज्ुभका; नही तो, अपनेको मरा ही समञ्चना । 

वीराके होरा-हवादरा हवा हयो गये । वह कानमे गया | उने 
लोदकर हदिया निकाटी ओर उसमेसे ञरुषका निकालकर कोपिते 
हाथों सक्र भूवााईैको दे दिया } अव लम्बी वात न चन््क 
भूवाने स्चुपका जवम खला ओर धर गोट आया । 

तरन्त ही गोवके पच उदे-बू्रौको बु्यया । आधभगत की । 
फिर कडा- काद्‌ माई | तुम शरूमकाच्ये हो? विनि के े 
ग्येयेन? 
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काटने कडा--्ठां भाई } जल्दीमें मे ब्ूमका ठे गाथा) 
कहना रह गया । ल्य यह तुम्हारा चूमका, भूट-चूक माफ 
काएना / इतना कहकर अयने अंगरखेते श्यमक्रा निकालकर भूवाके 
हाथपर रख दिया । 

वहं पठे सभी काकी ओर एकट्क देख रदे ये । भूवा- 
माई तो विचारमै ही पङ गये | ते धरके अन्दर गये । पत्नीसे 
दूरा च्युमका छेकर आपे । अपनी जेवमेसे वीरा वाछंदसे मिटा 
हा दुमका निकाला ओर तीरा काष्टका खाया हआ च्यूमका 
थायां तीनों हके पंचोके सामने रखकर भूवाभाईने पचसे 
शदा--4नरमेते सच्ची जोड्के दो द्यमके आप॒ अलग कर 
दीजिये ॥ 

कष्छ्वाटा नया च्युमका जोड नडी आया । शेष दोनों 
धपे एक जोडके है- पंचोने अपना निश्वप सुना दिया । 


भूवामाहैने कहा--का्माई ! हमारी ओरसे तुमको वड़ा 
दुःख प्डुचाया गया है । धन्य है तुम्हारी खानदानको ओर 
एम्दारी मानवताको । तु्हारेनैसा भाई-मित्र मिग्ना कठिन है ! 
अखण्ड आनन्दः 
| --उमियासकर ठाकुर 
क टन द्युव 
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ङु पुरानी वात है, श्रीरामदुलल सरकारका वचपन 
निधनता वीत। | वडे होनेपर उन्होने एक व्यापारीके यहं पौच 
रुपये महीनेपर नोकरी कर टी | 

वे वड़ी मेहनत ओर दईमानदारीसे कार्यं करते ये । इते 
मालिक प्रसनन या} धीरे-धीरे वह रामदुलखलसे हज सपयोका 
ठेन-देन करने ठगा 1 रामदुलव्के हिसाव्मे कभी एक पाईकी मी 
गड़वड न होने पाती थी । 

एकः दिन कल्कत्तेमे कुक दूकान नीलाम शोनेवाटी थीं । 
मालिकने रामदुलाल सरकारको एक दूकान खरीदनेके लिये भेजा | 
उनके वदँ पू्हचनेके प्रथं ही एक दूकान नीलम हो गयी 
थी अवर दूसरी दूकनि नोकाम होने लगी | 

रामदुललने उसकी कीमतका सही अनुमान लमा चि 
या | वोढी वोढी लनि लगी । रामदुत्धल भी रपे वरन 
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लगे । भन्ते इनके नामसे वह दूकान १४०००) रुपः 
गयी | पये ये साथे ग्ये ये, तुरतस्पयेदे दिये) य्‌ 
सव आश्व्मं करने लगे कि यह कैसा मूखं है । ४०० 
की दूकानकरे १७०००) स्परये दे डे; क्योकि पहटं 
कम स्षयोमे ही नीखाम हई थी ओर इस दूकानवी 2 
इतनी दी स्म््ी जा दी यी । सेगेकी इस 
्रीरामदुलाटजी घवरये । वे चिन्ता करने ल्मे कि पता 
कासे उनप्र मालिक कितने नाराज होमे ओर उनं 
उत्तर दरूगा | 

इतनेमे मगवानूकी प्रेरणासे, एक वड़ा अंग्रेज 
वहं आया । बडे अच्छे मौकेपर होनेके कारण उसे उस 
वड अवश्यकता धी | उसने रामदुलाल्से वह दृक्रान 
कीपतपर उसे देनेके च्ि कहा भौर उद ते-बदृते उप्ते 
चोदह हजार स्पयेतक जगा दिये । 

अव रामदुलटने अधिक लोभम न पडकर उसे वः 
११४०००) रपयेम वेच डाटी आर्‌ रुपये लेकर 
मालिक्ते पास पर्हैचे । रामदूलाठ चाहते तो एक ? 
ख्यं ठे सक्ते थे ओर चौदह हजार अपने खामीको 
थे) पर उन्न रेषा नदीं किया; वे क्डे ईपनदार, 
खामिमक्त एवं वातकरे धनी थे । माटिकिने किसीसे सुः 
उनके मुनीम रामटुलाकने चार हजारकी दूकानके चौदह 
दिये हः अतः वे क्रोधमे भरे कैठे ये \ रामदुलख्करो 


१३द पढ़ो, समश्चो ओर कसे, भाग १९ 


नोट--'ामदुल्मठ ! तुम तो जान पडते हो मेया दीवा 
निकालकर ही दम लोगे ? चार हनारकी दृकानकरे तुमने चौदह 
हजार क्यो दिये ? रामटुलव्ने रुपये देते हए धीरेसे क्हा-- 
'वावूजी ये लीजिये आपके चौदह हन स्पये ओर ये एक 
चख स्मये सुनेत्र अलग टीजर । मै चौदह हजारी दूकान 
११४०००) रुपयेन एक अंग्रेज व्पापारीको वेच आया ह्व | अव 
तो आप व्रष्न है ? राभटुखल्ने आदर्शं शईमानदारीका उदाहरण 
उपसित किया, आदद खामि-भक्तका कर्तव्य निभाया । माच्कि 
प्रसन होकर बोले भाई रामुखल | तुम्हारी इ आदद ईमानदारी प्तं 
खामि-भक्तिसे मे वहत दही प्रस । ये एक लल स्ये तुमने 
ही कमाये है; अतएव इन्द तुम ही प्रदेण करो ] इनपर मेरा को$ 
अधिकार नहीं है | वहत ही आग्रह करके माच्किने रुपये दे 
दिये । तदनन्तर राभदुलल्ने अपना अकण कारोवार चल्मया ओर 
योडे समयमे वे एक अच्छे व्यापारी बन गये । आधुनिक युग्मे तो 


आदश ईमानदारंके एसे उदाहरण वहत ही कम मिलते हं | 
--प्रो° द्याममनोदर व्यास एम्‌ एस्‌-री° 





